॥ प्रीः॥ 
प्रवास्-कुसुख्वलीं 
दवितीय श्छ । 
0 
सम्देशीय, अप्रवरदी~ ५. 
शिवचन्द मरतिया ~ 


उपनाम 
“चन्द्र फवि" विरचित । 





"* सव। व्यवहृतेय्ये कतो छवचनीयता 1 
यथ्‌ स्रीणा तथा वाचा साधे दुजने जन ५» 


( रजनियमातुख्ार सर्द भवधिदार रक्षित ६ ) 
यमद, 
% गुजरा ” मेसमे मुद्रित । 
सवन्‌. १९.६४, शके १८२९. 
कमत उ आना) 
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(५ 
। निज ध्वा जाति- | 
स्वदेश-भापा-घुधार्‌ कना दी । । 
| सवका क्न्य सदा | 
पथ 


परहित क्िषरफो सपुण्यङ्र नाई ? ॥ 


१.५ 


{9 
(1 


3 

दिग्दर्शन । 

| निज कावित्त कटि खग न नीका? 

{ सरस हडः अयवा अति फीका ॥ 

] ने पर भणित्त घनत हरखादी, 

ते वर पुर्प बहुत नग नाहं ॥ 

-तुटसीदास । 

गत चत्सरम जब इतका प्रथम गुर प्रकाशित हभ त्तव मेर प्रस्तायर भवार, 

गणक्ताम विशुद्ध दिन्दीकी कवित! अन्प ओर एसी पयितारा प्रचार भा। भ यतर), 
मिवा शिराटिखित महात्मि वचनाठमाग रसिक्रजनाङरा भी अभव--इन गागणोसे 
उसके मादर स्वीकास्मे इख कुठ शका थी । जो सस्टरतसी कविताते ममन वेदी 
दम कविता आदर कर सकते हे, ओर जो एरान दग कविताने प्रेमी द उ-हं 


तो इसके पदृने हमि दिवत होती हे तव वे शसा कैसे आदग् कर सक्ग ? तथापि 
आजकल म जर दिन्दीप्रेमिया। चित्त अकरपिते द्भ हे इतना ही नदी, वर्च 
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काशीनागसीपरचास्णी सभनि भी इत पिपयमे एङ रेट पान वर दिया है, तथा { 
= कान्पाडगी मदाश्षयान प्रथम यच्छा सादर स्वीरार कर अभिनन्दन 1 
किया, जिस सारस अयत्र उदुत दै--भतएव इस द्वितीय युर निमा 
करनेमे शश्नगो विरेष उत्साह हज । 


जिघ्र समथ राषट्ूमाथा हिन्द बननरा ओर बह वसी चन जाय वह्यतकर भित्र 
भिक्त भाषाय देवनागसै रिपिम शिखी जनित्रे लििआदेत्न हो राह, नागसी 
प्रचारिणी सभाय दसय उत्रतिके दिये दद परिकर हे ओर अन्यान्य धगर महारा 


शत्यादि अन्य भापानभिशच महावभाय भी दिन्दीरौ ओर श्चके देतो क्या अतर 


>+ *->- 
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गणमात्रासह क्पिता देवीय प्रिद दन्दके महापीटपर प्रतिदा न्दी होनी श्वाय ! 
| किसी कयिने कदा टै #ि- प 


ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषा रोके स्थिरं यशः । 
यैव निबद्धानि काव्यानि ये वा कायेषु कीर्तिताः ॥ 


॥ 

{ 

अथात्‌ नि -हनि कात्यनिमाण प्रिये ह अथया जिनका वाव्यम्‌ वणन हभा देवे | 
घय, वे महात्मा द ओर रोव उन्दी यरु म्थिर है- मम क्या मन्दे हे? 1 
यण, जथ, मग? ओर उपदेशवो सतवा मियाय षविताके अन्य वौन दै ? 1 
जगते करिता नदी होती तो वेद, उपनिषत्‌, शाख, स्षटाति, पुराण आदि कल्प 
नातीत सैकडां ग्रथ आज हमफौ कासे प्राप्तहोते १ यत्रिता ही एकमात्र दमारे देराकी 
{ यमि रूमी, समदि, धमस्थिति, शानपरदायिनी ओर कल्याणकािणी दै । कविता | 
॥ प्रभात आज--षटध्वीराजके समयदी, कचीरनानकये समयक्री, सरदास 


+~ 


वुटसीद्रामये समय्फी। ओर अन्याय मदात्मा समयी दिन्दीभापासा परिचिय 
हिमे उस्र काटी भापास्थितिषा दिष्दशन होता है । 


‹ करालस्य कुटिटा गति इती तियमाठसार जैसी जेसी इम देश्की अदनति 
हाती गह वैभी धैसी परिस्थितिकीभी भिता होती गदु । ण्क दिन वप्र देशभर 
{ मावूभ।पा गीवणरा प्रचार था, पीडे थोडे टी काटम प्राटृतका प्रचार भा, टोते 
होते अने फ़ भापार्ये बनी ! वनता बनती दस घीस मीट परभी उनमें भिच्म्य तै 
गया ।। किये, अत्र किस प्रकार भपिक्य हो ? भारते अतिरि अन्यान्य 
देगी ओर देखा जाय तो भाविके सवग शद्रतभाम सदन परिस्छुः होनेसे । 
कैसा परम्पर ण्फमत दै १ 


आज हमारे सिर पर विवापिभयप्रचारिणी शत्तिशाटिनी न्यायशीटा गत्रनम-टका 

भीतरखत्र है ता पसे शान्तकाल्मे दमाय परम कत्तव्य है कि प्रधम हम पनी 

| माटृभापाजा शार कर । दिदुस्यानकी भाषा एक मात्र दिदी ही दे, ओर यथाथोदार 
। वणमाला भी ष्फ मावर नागरी ह । अक्र यधारचि उमे कोई उदू कट, पोर श्रज कदे, 


° 


+~", -; 
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] मदद कदे ओर कोद पिद कटे-दे तो हिन्दीकी हिन्दी ही । जिस भाषानें 1 
कचिता भरगल्म द्दाको पच जाती है वह माषा परिष्ृत दके प्रधान 1 
[चन जाती है ! स्तो से रहने दीभ्यि--जर वगटा, मदी ओर युजरातीवभे 
[ ओर तो देष्तिये,ेमी उ्रत हे ? जैसी जेसी दून भाषाभोधी यपिता प्रचणिति भाषा 1 
| आविष्ेत होती ग वेसी वसी अधिङाधिक अधिकृत दोती हरं आज प्रपान यन गोर | 
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यान्वित ठो रही हे । श्वर कभी न कभी हमारी इस दुमासी भायरीना छ्य हि दीषो भी { 
भावपूर्ण साहित्यारकृत कपितासे पिभरूपित कर प्राग ओर प्रगन्भ केरेदीगा । 
क्या वि--“ काटो चय निरवर्पि्िषुटा घणिी " काठ निसवधि ओर प्रध्यी 
परिष दै-दस भवभतिरी उततिपर हमारा पूर्ण पिश्वास इ । 
उस पतितपावन जगत्रियाहका षोटिश धन्ययाद दै पि श्म म्थटवणनार्मक 1 
| प्रयासङुमावरीका द्वितीय युच्छ भरे जैसे दोददविकानदीन अङशट मालमाग्पे | 
हाध प्रित फरयक्गि अपने चरणारविन्दपर अर्पण कया । धसे ही प्रस्तुत प्रेमी । 
| मदोद्यगणका धन्ययराद है पि नि-दनि इसके प्रथम गुच्छगा सादर स्वीरार कर शुभे 1 
व किया । शति शम्‌ ॥ 


| 


इदोर सिरी, परमविनौत- 
१५-६-०७ 


रिवचन्द्र भरतिया। 
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4 @ 2 नान 

क्वि अय॒श्य दी यायरन्‌ जम हा कि जा स्वातत्यका सितारा था, जिसकी टे्नी 
अघ प्री ख कि सवाम सवथा समापत थी, जिसने मोोमन रगाफा धुरते परतत् 
राज्यके बेधनकौ नष्ट गिया। 

आदार । नू अपने देशौ तासैफ कर, उस्रा तरिनता हा, उसगौ उत्साह 
भौर मदद दै। ष 

जपने देश की सेवा कनका यटा भारी बत कवियाक हदयम अवदय 
हाना चाहिये । 
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1 श्री ॥ 
ॐ नमो भगवते या्देवाय । 


भगल्दद्श्षी। 





(आया) 
उॐकाराकृति जग जो, इच्रमान्न स्वय बना प्रारा । 
नमन करू भे उत्ता, चम हने जोड हाथ मदा ॥ 
मोद मयने दी हे, भारत हमको प्रधान पुण्यधरा । 
भवतारर ईश्वरे, नमन उसे बारबार्‌ सदा ॥ 
गति हे जहा हमारी, उप्त मिर्क्रो तदा नमष्कार 
वन, गिरि, मारिता, मास्त, जलातन, समक प्रणाम सटा ॥ 
तेज प्रभावे जिनका, क्या था जगम विराट विस्यात्‌ £ । 
बाक्यतियेवे केत पूर्ैन-उनको प्रणाम स्तदा ॥ 
सुय बुध जिने दमो, दी-वह मापा नमू सुधाप्तार। 
द रेक्यभाद करती, सुधार सनष खदेशमला | 


वाणी प्रघान जगम; हृद्धावाभप्रकाशकरा मयय 
यदि है मगद्दात्री, दमप्र होम प्रहे पया ॥ 


2२ 3 उ 3 2 = > दके 2 पे 2 3 वे च्छ 3 शठे 
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॥ 





विनयपपोडचछपदी } 
~~~ >०न~---- 


( वसन्ततिलका } 


दे विन्वकी्सिजननी, जननीतिसार, 
धारा घुधारसकरा, कविताष्ठषारा । 
भारा बही कटतरा यदि भावदीना, 
दीना न दषं करती, कामि दो खरीना ॥ 
ह काव्य सुन्दर जहा रमणीयताकी; 
सीमा कट न जगे निन एकताकी । 
है काव्य नन्यं यदि वीररसम्रधान; 
देशालुराग करता सखसाननेधान ॥ 
है धन्य देद्य जिक्तपे कवि काव्यकारी, 
होति स्वदेश-हित चिन्तक पुण्यकारी । 
दै काव्य जीव सयका श्रमदु.लहारी, 
गति जिसे सव कूदी कविताविदारी ॥ 
दे रम्य भज्य कविते ! खटिताुरागे ! 
कल्याण श्ीध कर भारतका अमि । 
हो तू यहा भक्ट, भाव दिखा नवीन, 
हिन्दीष्ठधार कर तू क्षट दहो भरवीन ॥ 


11 


मद्व 


"सर दद्ध 


| 


[८ ¬ (=> 


॥ शी ॥ 
प्रवास-कुसुमावटी । 





~ 


दित्तीय शुच्छ। 
नोक । 
माव वर्णन । 


इन्दोर रई माखवै राजधानी, 

वही हमारी वसती पुरानी । 

कतिया यहा आकर केर वास, 

परन्तु था दोषै अभी प्रास ॥ 
† सन्ति 
(कण प्ठानष्काजष्ठा-नषछ/ 

कैसा माल्य था प्रसिद्ध जगमे पुण्यप्रतापी महा ? 

कैसे बी लप प्रजाँप्िय हुए देनोपरारी यहा ? । 


। 
१ मालवेकी रातगदी, इद सीमा देधी £ -उत्तम मेवाद रीर राजुताना, 
द्षिणम विभ्ये कौर सानदेश, पूवम मध्यप्रदेश ओर पिमे यनरात । यद 
भूमि विष्यपयङे पिशेभागवत्तिनी है । पैनके ऊपरका जमीनको “भार” कहत इ, 
इही षि श्छ ^ मालव “नाप हा ईै।२ बाद । २ अनङि व्वार्‌ । 


ग्रचासषसमापटी | क ह ~+ ‰ क र + 











श्ीमद्विषभे समभिम गूपकी सत्कीर्तिं कैमी अहा 1 

राज भोजं समान फौन दप था फान्यानुऽरती कहा १॥ य्‌ 
(द 
धसततिशवा [ 
विभि 

मसी पुग स्चिग उयिनी यष्ाथी? 

सर्मेन्त ये मप जहा यहु अश्व हाथी । 

क्या ची विशार जगमे, उसके समान- 

कोई न थी अतुर वैभवें क्नोभमान 1 ॥ ५ 


सिप्रा जहा विमल गधवती-परवाह~ 
सयुक्त थी उपवनोँधित गरन्धवाह्‌ । 
दैता सुगन्ध, जन ये सय खर गजी; 
भ्रस्यात थी गगनचभ्वित सौध-रेजी ॥ ४ 


१ धीमान्‌ विक्रम राजायो हए लगभग दो दनार पर्य हो चुके ६। २ धारा परीका 
भरण्यात एक राजा-जिपि ने रुगभग नीसो षप हुए ६ै। ३ फत्ितामे भ्रीति 
रणनेवाटा, फवितप्रिमी 1 ४ सार्थूमीमको कर देनेवाला मटक्तिक राजा । ५ जनु 
पम धैमे शोभनेवारी । ६ इख नामदी नदीषी धारा । ७ यगीरचोमि धूमा 
भा + < षायु, हवा । ९ भाकाशसे मिली ह्र, सवते ऊयी 1१० राजमद 
रणी फताट-पक्ति । एव दिन यह नगदी भारतवधरी अद्वितीय राजधानी थी-इरी र्ये 
सपो भापुरी मानी गद्‌ दै । यथपि षहा इ वतत पे रा गीन विद यादी नीद 
समी भ्रीम्षपररके पित्र दर्दनोसि उसका स्मारकः यना हुआ दे ! 


# 


क षे + ~+ 0 षै ~ ^ अवासकुखमाचटी । 


ध 


रिराजते थे खयमेव इश, 
धरे हृद पुरन चन्ठ शीस । 
बहा सदा दे सनको `उनारा, 
अन्वै्‌ की थी नगरी विदालौ ॥ ९ 
यः 
| मन्दाकषान्ता 
[नष्टनष्टा ष्काणष्ठ 








कैसा राजा विनयनत या, पूर्णं विदा-निषान, 

मानी, न्यायी, भरम सुरती, विकरमा्क अरधोनि ? । 

क्षमी, विद्या, सरस कविता थीं जहा एक-भावः 

देशोद्रौरी सकट जगम पूणं था ययभाव ॥ ६ 


१ मदाफाठ शिव--रघुवश फाव्य्मे कारिदासजीने का दै फ, “भी महदा 
निकेतनस्य प्रद्र किङ चन्द्रमौलि ॥ तमिखप्रेऽपि सद प्रियामिर्ज्यासनावतो निर्विशति 
भ्रदयान्‌. 1” सर्पात्‌ यह राजा चद शीख पर है एसे महाकाख शिवजौक मन्दिरे सभ्निध 
र्ता दै, इय तिये श्ष्णपक्षमे मी प्रियाओके साथ चादमेमे प्रदोपकाल रात्रिका ग्यम 
माग~व्यतीत करता दै ! इसीका यदा अदुलक््य का यया दै + २ यपा, रष 
“विशाला” मामं है वैमी विदाल अपात्‌ वड । ३ उलयिनी-यद पुर बहुत बी थी 
इस लिये दसम नाम “विला” भी था 1 ४ सुर्य । ५ देशद्य उदार कनेवाय + 
९ भिसण प्रमाव-तेज ! अयन्त सदसे वान ई फ रेषे पुणयग्रतापी राजाद्न दघ वक्त 
इभी इतिहा उपलम्य नदी है । 


१11 


भ्रवासकुसुमवटी । ¢ 9 ~+ ‰ 0 £ ~ ^ 








{> 
¶ दादूटविक्रौडित { 
| 
वैसा भोज दुआ प्रसिद्ध जिसङी घासौ पुरी थी यर्ही, 
देता था सुनके नत्रीन कविता राखो स्पग्या वही 1 । 
विदयौ-वैभव नीतिपूर्ण भिसने सर्वव की थी मही, 
कोई भूप हु न केर जगमें प्ररयात देमा कदी ॥ ७ 


सः 


वक्त ततिच्का 





री कालिदास कपिः रत्न यही हभ रै, 
वाणी-सुधोरम यदौ जिस वहम दै । 
ये सभ्य, थी नृप सभा, नये रत्न भारी, 
ये चारुदत्त सम रोक परोपकारी ॥ ८ 


१ इस वक्त जितको “धार्‌ ”कदते दै व्द । २ विदा, एय भौर 
न्याये परू । २ कवियोमें रलयेष्ठ । ४ वाणी अषतसूपी ग्रवाह=शवित्ा अथात्‌ 
रघुवश, शाकुन्तल, मेषदूत॒ शादि कव्य यदी वने थे 1५ ^“ धःवन्तरि क्षपणक 
मरसिदशकर्वेतालभ-यरचस्छटिदाखा ॥ स्यातो वरादेमिरो टृपते समाया रनानि 
व बरथधिर्मव विक्रमस्य 1 » धन्वन्तारे, क्षपक, अमरतिद, शु, वेताकभः, 
चटकृपर, काटिदाघ, धरादमिदिर अर वरढचि-ये नवरत्न मदागत विक्रमी समरन 
विथामान ये। & यह एर उजयिनीरमे यना धनिक था, इने परोप्मरमे अपना सय 
धन दय दिया धा । दद्र कविने इस पर ^° मृच्छकटिक” नामक नारक लिखा ट । 
देग्भेदी योग्व ६ । 





फ 9 ~+ ~“ @ ह = ~+ अवासकरञ्मावी । 


१ मकल { मदृकराता 


हा हा 1 टोती भरत-वसुधा नामगरेपा तथापि, 

केसे हति नूप न कवि चा, पूर्णं पुप्य-यतापी | 

पिया, धर्म स्षणन रहते बीज ना आज पाता, 

हिन्दुका ह्य ! कि न जगम नामी याट आता 11 ९ 








} वरल † 
भोगे न कमी सिकेन्दग्क्था, ची र्नीय दुदंवकी, 
कैसा या महमूदै-भाकमण हया 1 बाती एथीगनकी ? । 
गोगी*आर गुलोम वा सयुर्गल ये कैमे भ्रमादी यहा ? 
कैसी ष कतटे कराट ? सुनफे गेमाच होता महा ¶ ॥ १० 


१ ईषाई सने ३२७ वप पिले जिसने यूनानसे आकर हि दपर क्रमण क्य 
था। एक यनानी एलची चनद्रयु्तरे दरवारमभी था । २ इसने सन्‌ १००१ से १०२४ 
तक दिन्दपर हमरे ्यि जिसमें दशको वहुतदी तवा करे क्रोद्यका माल अपने देश 
के गया । २ थानेसर मदम्मद गोरके साथ वडा मारी युद्ध हुभा जिखम यह सन्‌ 
११९३ म कम आवे, वे पृथ्वीराज चादान । ४ खन्‌ ११९९ तक बगाठेतकं इख खान 
दानकी सत्ता दोद्ुकी धी जीर इका राज्य १२०६ तक्रा । ५ शस 
एमनदानकी सत्ता १२०६ से १०८८ तकर ¦ $ इनकी सत्ता १५२६ न्न 
१८५७ तकर रदी | 


भवास्ङ्कसुमावडी 1 क $ + ‰ क ४ =+ #† 


¡स 
1 श्वी, 


0 








कृतान्त सखम ये कंडे, अर्मैय या जिन्हे हिया, 
स्वधर्म मकरा हया, कर खा दुरा नेज्या | 
हरी नुपिरन्यका, ठक विचित्र मतै किया, 
निधात कर भारत प्रमलरो सभी रे ल्यि॥ १६१ 


{वलन 


क~ ष्क 


॥ 


होते ना गुर गमलासं अथवा राजा सिनौजी यहा, 
सिति, हृस्क॑र, पेशभाठिक कभी देति बुरे दष्ट हा । । 


१ यम, काठ) २ अन्यायी 1 ३ दिदुभच्रे सर्मा वनना अवदय हैनेक रियि 
श्रौरमनेवने इस नामस एक मय भारी कर्‌ टगाया या॥ ४ माहलिके रागी 
वेय साध शादी क्सये! ५ आखरी गिरना! 6 यद निवाजी महारात शुदये। 
सिवाजीने नद्यो भपना सव राज्य दान कर दिया था, तथापि ईइदोने उसको वापि 
करफै पिर्फी पना यिद भगवा क्डा-पताका कायम रकया । ७ यहे द्िदुपदपाद 
शाके प्त्याप्क प्रमावदाखी धमैसरठक सताराके छतपति राजा हए ) इनका 
जम घन्‌ १६०० भे जर लु सन्‌ १६९८० मे है ) < स्के नादि इष्य यनोनी 
राव सिन्दिया हए 1 सन्‌ १७४० से अव तक दन गादी ग्वारेयरमे विधमान ह 
९ आदि पुय मल्दारजी देखर्र “होर सुषम” गाक्के रदनेवठे ये, शमी गादी 
सम्‌. १५३३ से मर्वे आजतक दियमान ६1 १० इम प्रतापी मदाराष्ट्‌ आद्य 
स्यानदानद्न भादि पुर्प “ यालाज। विश्वनाप या, जिसकी छ्यु १५२० भे हुई । 
पेशवा सन १८१८ तक पूना रही 


क ह += †# क ह ~+ ~ प्रबासकुघ्चमवरी 





जाता धर्म, न भोरतीय रहता । कैसी दा ठेदारी- 
क्या होती फिर ? कौन जान सकता खख भख ईशरी । ॥ १२ 


ह्येते ना उस वक्त होरफरे बे मर्जी, माल्या~- 

आता हाथ न, दुग होति तुरकी-सत्त कभी ना ख्व । 

सिन्दि मोहदजी न शुर वनते “पादी वावा" बही 

होते रयात न, छीनते न यदि वा इस्टामियीसे मही ॥ १६ 


इन्दौर राज्य-वर्णन । 


अदेया वाई यी युम ङुछयधू होटक्रकी, 
चलाई थी सत्ता पति मिन सदा रार्ज्य-भरकी । 


१ दिन्दू। २ इनकाजम सन्‌ १६५३ मे जर मृद्यु सन १७६६ मे इई। 
३ भुसस्मानारी अमल्दारी । ४ योदीसी भी । ५ इमेदा जन्म सन्‌ १७४३ मे ओर 
मृद्यु १७९४ मे ईं 1 यह्‌ बदरे पराक्मी ये । पानीपतग्र लटा ल्गडेहो ग्येये 
६ पेशवाकी तरफसे इनको यह पद्वी मिरी थी । ७ यद मल्दारराव होरकरकी स्युपा 
भीत्‌ पुनवधू ओर खडेरावकी रानी थी 1 इनका पाते ठन १५७५५ मे युद्धम स्वग 
वासी हुभा तव इनके श्द्र मल्दारराव विमान ये । उनके परे इन्दीन सन १५९७ 
से १७९५ तक बहुतदी धमनीतित्े राज्य चलाया । सन १५७७० भें ई दीनि एक छोटेसे 
ग्रो इटोर शरे वनाया धा) < चप शहोरकर्‌ राज्यदी 


क 
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स्यि भारी नने, त्रत नियम पूना पिविय फी, 

चनी साक्नदनीः प्रमु विन नदी अन्य सुपर षफी॥ १४ 
द्वत, 
¶ आलविकीरित 


ष 





कसे वे यच्यरन्तगप पट ये ? सपराममे हारकी- 

जानी घात कमी न, कायम ग्सी गानी प्सुमेदारणकी । 

सिन्द मार हटाय दृग कग्फे, जो पेर्नेवासे ल्डे, 

हेते ये सुनतेदि नाम निन यं समीफे सडे ॥ १९ 


> 9 
५ भुजमम्रयात 
प-कर कक 


ज्यौजी तुको महागज, मूष- 
हए मालतेमं अभी जो अर्नूष । 


१ इनका जम सन्‌ १७९७ मे ओीर्‌ मृटु सन्‌. १८११ मे हु । २ पेशवाकी 
सरमे मन्दारराच मारव पूवा हुए थे तवसे इने सव “छुमेदार” कहते च । 
२ दौठतराव तिन्दियनि इनका राज्य छन लिया था1 पिर इने खव सेना इक 
करके सन्‌. १८०१ भें अपना राज्य वापिस लिया । ४ इसके अनन्तर भेदी समयम 
सन्‌ १८०० मे पेशचवाके साथ यगडा हुआ उसम उनफे साथ जोरसे लञक्र उनसे 
परास्त कयि । ५ यदावेतरावका ! ६ इनके जम सन्‌ १८३ मेर 
ययु १८८६ म हुई । च दत्तक भावे भे इनका पूव नाम “मायीरथरावे” या 1 
७ श्नसा जम जीर मयु महाराजा जयाजी रावके साथ साथ हुई । पेटी दिनक 
मतर्‌ रदा । < निश्पम, तुर्नादीन । 


क 8 + ^+ ९ ~+ 8 ‰ वासकुञुमाचटी । 








स्वय राज्य ग्क्सा दसा आत्मशचक्ति, 
प्रजाकी बवदा सदा राजभक्ति ॥ 


१ ~-4- 


ल 


अमछ यञ जिनन्होका योग्य ह कौन गाने ? 
अतिढाय जिनकी थी योग्यता कौन जनि ? । 
नियमित सग्यम थी कार्यवाही, विचार 
उचित कर चराया राज्या कारभार ॥ 


२, 


{ ख खग्धरा ¢ 


क्या ये दूज सिवोँजी पुनरपि जनमे ? नामभी है सिवाजी , 
वैसाही था जिन्टौका अनुकरण सदान्वि थाहा न गजी । । 
होता वैसा अयेरा इस समय कभी, कार्यवाही न्सिति- 
कैसी अच्छी! सियाजी गते शपसम घा, ना फी याग पति ॥ 





षन { 


शा ! कारङी शुटिल्ता अति है विचित्र 1 
होना पडा त्रितय ओंश्रम ठे पविन । 





१६ 


१७ 


१८ 


१ निजी शक्ति, > भूतपूव सवारी महाराज । ३ समान ति । ४ भूतपूव प्िवाजी 
मा \ ५ भूतपूर्व ! ६ तीषरा । ७ यानप्रर्यापध्रम~-“पुप्रमु्पाय यनवसि छवा भट्ट 
पच्यफरादि मक्षयिषा दभररापान करीति य॒ ख वानरः» पुश्रश्चे उत्पन्न पनमे मे 
पलादिष्धेय भक्षण दर्‌ ज ईरसे भाराधन दरता ई उरे “यानस्य दृते ६ 


ह 
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दै योग्य, वर्महरे वा युवरज मान, 
शेडा चपासन, वी रि समान ॥ १९ 


[स्न उपजाति ? 


वे नर्मदाके अव तीर जा वते, 
नित्त होके सब कामकाजसे । 


देके उन्दे ईशर पूर्णं शान्तता 
कृरो मनीपा सकर्टर्य-सगता ॥ २० 


† बत्िच्च | 
दुवरि हो पिरत दी, युवगज भूष- 
भाने गये, नियत कौन्सिर्ट हो अनूष 1 
होना परेनन्ध, जन लँ चष योग्य होवे, 
छे सम्मति त्रिटिशकी प्रमुतौ चरते ॥ २१ 


१ कवच वुटल धारण करनेके छियि योग्य, तकण । २ रजिवुमार, एजपुन 1 
३ जितेन्धिय, जिसने इृन्धियामे जीता ६ वद 1४ मह मगवान्‌ रामचद्धफे परदादा भे 
अौर दिदीपे पुन ये ! काटने रघुवशमे ल्त ६ कि, “न दि सति ङलधु्ं 
सूयबदया शद्ायः दुल चरमेवाटा धुव्र होने पर सूयवशी कभी घरमे रहते नहीं । 
५ ता ३१ जनवरी स्न्‌ १९०३ द्ये ाज्यकरा इष्तिका देके अलग हुए । £ सव अथु , 
यन मानादिक निष्ठे मजे हुए दैरेखी 1 ७ सावभौमअगरेन सग्प्ररद् तरफ ता०३१ । 
जनवरी १९०३ ए राञ्यपद्‌ युवराजकौ दिया गया उल्का खटीता । < विचारश्च 
खमा) < प्यरोयार । १= अपेन सरद्यर ११ राज्यद्यासन । 


१० 
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ए. डिति 


देने शिक्षण योग्य, वाङ शपो, दे हाथ अरमेजके, 

विया नीति पदाय रिष्षित किया कलेजैमे भेजके । 

राजा वालक है परन्तु उनकी प्रज्ञा वड तेन रै, 

क्या दोता हियुं सिहका दरिणसा? कंसामि निस्तेर्जहै १ ॥ २९ 


[4 

{_उनग्मय स॒जगपरयात 

सवाई तुकोजी महाराज नाम, 

यशस्वी जिन्दोका, कर मे प्रणाम 1 

महाराज भवी यदाफे, प्रभविी, 

प्रजाभाव-भावी*, वनो सस्स्वेभायी ॥ २३ 
9 
1 वेस ततिठका १ 

देवो महेश इनको अमित प्रताप, 

कम्पायमान रिपु हो सहके न तप । 

प्रयात दो विमठ कीतिं महाप्रभा, 

पाठो प्रजा वनं चिरायु पथिभर-माव ॥ २९ 


१ छोटे मदाराको 1 २ “ेपटन ्मेन्सेः" ओग “"प्रसीदादड” वगैरह जपेन ! 
¦ डेली आर मेओ कलेजम । ४ बुद्धि ! वालक । ९ तेजन, निर्मल | ७ होनष्ार + 
: प्रभावशाली, तेजस्वी । ९ ्रजाके भवम जिनका गवे मिला हुमा रते 1 १० अच्छे. 
चभायेके । 4१ गुद ह भाव जिनका । 
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भ्रवाक्षकुसुमावली । @ # ~ 0 $ ~+ ^£ 


| रक शाख कभ 


वैसे नानकचन्टजी सचिव ह, न्यायी गुणी सन्मति, 





रक्या राज्य विचारयुक्त चलफे, सेवा वजा कीमती 1 
पाया मान इनाम सय गपसे सग्रौद्‌ महागजसे- 
सोनेका पदक; प्रधान पदवी“ सौ आय ई » काजसे ॥! २६ 


} ससज | 


भ्जगप्रयात | 


तुबोजी सिवाजी रदँ व्र भागी- 

दन्दके गुणौ पै, किये कारभागी । 

॑जीडेन्ट, एजेन्डे, अगरेर्ज सरि, 

शुणी सुन्ञको कौन वैते परिसरे ? ॥ २६ 


१ प्रधान मरी \ २ श्रीमान्‌ कुज महाराजा जीर यीमान्‌ सिवाता महाराजा । 
३ अभेज सश्काप्की त्रपते नवो “कैर हिन्द गोल्ड मेडल! ता० २६ मई छन्‌ 
१९०० दो मिला ह मौर “ती माय ई” का स्तमाननीय पद्‌ ता० २१ नववर सन्‌ 
१९०१ कर भिय ड । इने या पुस्त दर पुस्तके त्वि जार्गर भी दा द दै, इनाम 


मिला ह र दने प्रम माननीय स्वर्मवासी पिताक पद्‌ नमीव्दीरा” नीर “राय | 


यहा देः खिताब इनके छिथे कयम रक्ते गये है । ४ पवाते । ५ सुरी नानऱ 
चदजीॐ ! ६ भि° जे्निग, कनल वार, यगदप्वड आदि । ७ सभ्य भारत्के गव॑ 


जनरल्के एुज-ट ॥ ८ अन्याय अत्रेन । 


१ 


क ष +~ & @ श + ‰ अवासकुखमावली । 








~> 


रिारी शिखरिणी | 


रदी सत्ता भारी पर नदि रिसारी उपति, 

सदा सीटी वोी वणर्स हये छी, न विरति । 

करहीमी ना मेदि, सचिवपद सहे, यभ रति- 

सिवीचमि पाई, दृढतर मिलई उपरति ॥ २७ 


जम 
1 उपजाति ॥ 

रचा गया कौन्सिल मेम्वरोसे, 

होने रगी वैठरु नम्बरोसे । 

होता सला न्याय मर्ताधि्कोसे 

इन्साफ पाके जने कौन केसे १॥ २८ 
ष 
| भुजगप्रयात { 


भके जैसे रजीडेन्ट भारी, 

हण प्रसिडेन्दं॑प्रजा सौरयकारी । 

सदा कौन्सिख-स्थान नोभा वदाई 
प्रजाको सरा न्याय दे कीति पाई 1 ~ २९. 


१ उपकार । २ कनको प्यार लगनेवालां । ३ विकार । * रिकके पूनम । ५ दद्य 


पदाथ नाशवान्‌ दै रपत भावना । ६ अधिक मतते ! ७ मि बोनाकेद ! ८ सभां 
भति, मौरमनलित 1 
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भ्रवासकखमावटी । @ है ~+ ‰# क ह+ + 


"---------------~-~-----~---~-----~---~----- ~. 


महू.व्णन । 





९ वसन्ततिलक [ 


क पडाशष्छलाज-ष्टः 
है छावनी निकटही महुकी भरधान, 
सेनो सितसित जह्य विविधै-्मान । 
है वस्ति चाठिस हजार मार साग, 


ह मार्बाडि जिसर्मे धनिकोर्कारी ॥ ३० 
। उरि [ 
५ उपजाति 
उण नष्काभष्का 


परन्तु विदयो-वियुस-स्वभाष, 
है मारवाडी जन निर््भाव । 
~~ न न 

म जानते रीति इुरीति केसी 1 

4 3 =, [क 

लिया वनी ह अति मृढ वसी ॥ ३१ 
५ 
१ मालिनी 


(कक 
कयं उचित वर्नेगे सीख विययाविचार्‌ ? 
कंय अधिक्‌ व्नेगे अयत ओिचार ? 1 

१ पज। २ गोरी ओर काली । ३ न्यारे -वारे अ्रद्मरद्री गिनतीदी । ४ धनवान्‌ 


लार व्यापारी 1 ५ विद्या सीखने यह मोग्नेवके। \ तेजन । ० धनवान्‌ । ८ धनस्य 
ग्रयार्‌ करनेवाले । ५ 


0 है ~+ + क ४ + < पवासङृस्ुमाचटी । 


किस समय तर्ञेगी वे लिया प्रेम्य गति । 
कय वह्‌ सुथरेगी कौन जनि कुरीति 1 1! ३२ 


(ति) ~न 
ह| 


वसतत्तिलका ॥ 

















# 


काटे यहा डिन घने फरके बिचार, 
की अन्य-कान्य रचना विविर्धप्रकार । 
इच्छा हुई प्रबल, भारत-राजैधानी- 


जा देखने किरः महा नरररनसानी ॥ २३ 
{म्नि { मालिनी | 
भ्ठगपक 


कठिन दृढ षिचिच्र प्रेमा पां भारी, 

पर रिधर किया हां । वने हो करारी । 

प्रणय विध छोड, र्म ्ो सवार, 

हट गमन जरिया ठे साथ परेमोपहार ॥ २३४ 


१ गलियां, अभद्र मीत । २ नाना प्रक्ारकी । २ कलकत्ता । ४ नररूपी रतनी 
रयन अर्थात्‌ जहां भष पुष््पौका निवाप दै उति 1 ५ वधन एर कविने कटा हे "थ-धनानि 
क्कि पन्ति वहूनि भेमवधनमपेहि विचिगम्‌ ॥ दारभेदनिषुणोऽ्पि पडभनिनिच्छियो 
भवति पक्जदोे ॥" सात्‌ यधन टुत ह पर उन पवग मव धन बेडा विधिने 
द 1 रुम्बीको छद्‌ करनेवाला अ्रमरभी कमख्कोमे वद्ध हो जले पर चुप हे जता है! 
६ आरि 1 ७ व्रेमष्ध्‌ उपायन 1 
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परघासकुष्ठमावली । क क + ‰ क ह ~+ ~ 








विप वर्णन 1 


{ज ~ < 


उपजाति ° 
आडा पडाजो ससे वडा, 
विन्ध्याद्रि रोके पथफो खडा ह । 
दरी दा हे जिसमें विगाल, 
दै शापद्ोका गृह जे कराल ॥ ३९ 


त 
[विल { 
-ष्ठणन प्क 
विन्ध्याटवी याद न दुर्गम तेति आज, 
धछ्यो न शूर वनता यिप डंङिराज । 
आता न हयाय किसफे वहदे दिगाई, 
क्या थी मजा ! यदि होति न द्धं सद ॥ 


[1 
णे 


१ विध्य नामा पवत, मातपूडा । २ हिक पड । ३ पतातपूदे पवतका अरण्य 1 ४ यह्‌ 
एक यम भारी डाकू या । इती पवैतमें प्रकर अपना भदत पराक्रम दिखाया करता 
था। बडे वेडे पुलिसके अपतर इतत पद्ञ्नेम असमथ दाके चक्रा गये ॐ! 
आथ कि डा होने परमो धम पर आरूढ था । इघका जावनचारेत प्रतिद्ध 
दये चक } ५ यद पवत पूमै कल्म वटुतदी उचा था तथापि इस व्रक्तभी इतना 
केन्य हू है $ कोस इसका विस्तार ह अर इममे ल्वी चोड नर यरी अनम 


खाई युदा आदि है । 
१६ 
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म 
{ उपजाति ¢ 
„न 

आश्चर्य क्या ? जो रेविको रिपाता 1 

वहा रिसीका पथ कौन पाता | 

वटे वदे वीर जहा समयि, 

चल पत्ता ना कि, हाय अथे ॥ ९७ 


170 कतित 


णेस भयान गिरि, पिन्तु बहा पसि 
स्वाभि मिय॒ बडा वनसंजि-भाये 
है टर टौर्‌ तरैपुज्ञ, निदुजं भारी, 
दे पक्ष रूजित जहा दृति सीर्यकारी ॥ ६८ 


1 १ पुण काठमं यह्‌ पवत बडा ऊचा नारं हमला था) अपने शृण ऊपर वटाकर 

मूके पथका रोक देता था, इस लिये सवके वदा छश दनि खगा । उस वेत्त सव 
॥ रेमिने भिर्कर श्ीपू्धनारायणकी प्रायना की, उस्र पर श्रीतूनारायणने अगस्ति 
¢ क्रपिक्य ह्य क विष्यद्विगे आप उपदेश करे ऊपर बदनमे राक आर सेगाक 
1९ छश दूर क्रं । उपरते दक्षिण दिर जति वक्तं अगस्ति कऋपिने उपतश्ने अपर बन्मेष 
¢ रक्रा धा-प्सौ क्था वामन पुराणम हे । २ वन्ती कतारका सुन्दरता । ३ 
६ ग्रप्मृद । * ष्‌ मेस यनी हरं प्र । ५ पक्षियाका शब्द । ६ कान 
श आन द्‌ देनवाता, मदा । दूय पवत दूस सुद्र स्थान ओर पनुपक्षा अनक जगह है ! 
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भपासक्ुमायटी। क ४ ~ *‡ 0 $ ~+ £ 








प १ 
+ मदाक्रान्ता ॥ 
न 
गाडी ससौ पवन चेषटा जा घुस ५वोग्डेः १, 
आया याः त्यग्ति कपि हमेपया हनम । 
आने जाने पण्दुधेरने मग्के वाण मिद्ध) 
ग्योलथाजो बियर गिग्िः सचेगन्ध प्रमिद्र॥ ६९ 


= ~ 
दादूविमटित ॥ 
प कि 


क्या वैक्ञाणिक दाक्ति ण्क दिनि थी स्वश भारी, तथा 
जो धनापांतपि," चा “भगल्पि', यहा विज्ञान परिप्यात था । 


१ हवे समान येग तिमकारेसी 1 > यडे ये पवतके रिखर खोदे 
जागगाडा नानेश् च्यि जो रास्ता बनाया गया दे षदे ्वुगदा", विवर ।३ धरा 
काल्दरा्त कविसय वर्णन क्या हा 1 ४ हिपा्यके उत्तरकी तरफ मानस सरेवर्त 
देवि जाने च्यि पयते शिखरे जो मागी क्रिया हुआ 'हे-वह्‌ । ५ परशुरामने । ६ 
कोच रषद रिरे -यद्या पर्युगमने चाण माररर आरपार्‌ रस्ता वनाव था। ७ कोच 
प्मैतमका र विवर, ुगदा « इमद्रार शुपतियशोव्म रततीचिरयम्‌ ” रसा कालिदा- 
स्ने टिल द 1 यह्‌ शिखर हिमालये निकट है 1 ८ वित्रान-सिल्प, कारोगरी, पदा 
वविशन-गि्मो सरजम ५६९०८९० सायस वदते ई-उसरे एवधकी । ५ मथसे 
उची, भ्ठ । १० शापे 1 ११ वागसे-अपान्‌ “चत्वार्याप्रतो वदा श्त सरार धतु 1 
द्द बाद्माभिद साते शापादपि शरादपि " अर्यात्‌ अगि चारों वेद, पीछे याण गा हभ 


घुष्य एमा यद ब्रादयतेन अर क्षानतेव शपते आर पाणते समथ ई 1 
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कमी उश्नत थी अपूर्वं सनी अध्यातमे-रिया सहा ? 

गाडी, तार) विमान, यत्र सर ये स्वाधीन भिस्से यहा ॥ ४० 
० 
‡ इतविरम्वित ( 
क 

नमन है उस चाल्फं काट, 

स्मरणै-मात्र क्या सयद्यरको। 

अतु भारत था अगम यही, 

अहह ! दीन हया, रति ना र्ही। ॥ 2१ 


४७ ©. 
नमदरासेतु-णेन । 
९ -०-~ 
4 मुजगप्रयात { 
2. 
नदी नमन रखुद्तोया परमित्रा, 
दसी वध्येते वही हे पिचिना। 
उसी पै चनादो तलो भागिसेतु 1 
नमस्कार मेगा, कयो पूर्ण हेतु ॥ ४२ 


५ 


\ १ वद्‌ पिया किं निस भस्मतच्का निवार दे, पटद्य श्ान, वेशन्त पिया । २ च 
गनेव । ३ यादगार, स्मारक । ४ पिन, स्वच्छ हे पानी जित्तका वह । ५ नयिस 
धेया ओर छपरते रेल्गाड जनिका रस्ता क्या भा हैरेसा दो मर्ल्वाल । 
€ पुद-यहवरयाय जर मोरटकॐे बाच घना हना ह्‌ 1 
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1 मदाक्ाता ६ 


अपि गाडी पुल्पर जम प्रान्संका भाग भारी, 
दीपे रमा उभय तरका दङ्य चिंत्तापहारी । 
मानो दके गिथिदै-शिधिल, नरमा धार घीच 
छाया द्वग प्रतिति वना, जा रदी चितं सचि ॥ ०३ 


2 नः < 
स्ना ६ 


निस समय वतुरोजी भूप ये रियमान, 

उस समय युटा है सेतु ठम्यायमान । 

सुद्‌ सुचिर कैसा काल था भासमान ? 

अम काठिन वही हे कालका कार्टमान 1 ॥ ४४ 


+ 
ऊॐत्कारनाथ-मान्धाता चणन । 
^-^ $ 
उपज। 
4 अ ति # 
ॐकाराय प्रभुरा पवित्र, 
समीप है मन्दिर चारे-चित 
१ किनकी दद्‌ मध्यभाय 1 २ चित्तङे हरण करनेवाला, खु्दर। 3 मद मन्द, 
धामाः पामा । ४ अक्रख, केमेराके काचके अपर जो परतिविम्ब पठता रं वह क्ष? ॥ 
ध तस्वार, “ फोटो १ 1 ६ लवा 1 = अलुमत्रम जानवाला, दाखनेवाडा, चमक्ला । < 
खमयक्च परिमाण } ९ सुन्दर हे चिन निका वह । 


२० 
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है नर्मदाकै तट वै विगाद, 
अल्युच, सकी जिसकी क्माल ॥ ४९ 


ब्म हट चह ओर घाट, 
सगा हा दँ सव लैर ठाद । 
है यभरियेकी ठठं नित्य भारी, 
जहा विरजे भिव चन््रपोगे ॥ ४६ 


[श ) 


५ शालिन्‌ 


१ 


मान्ातासे नर्मैलनतीर णक, 
सोद भारी, दद्य अन्दे अनेक । 
केसी चीडी सीया पार जने- 


वाधी रै? वा तीर भागी सजाने ? ॥ ४७ 


द ददत 
1 दलन 
क 

ॐ फवग्का निवास यहिं था पूरा पुरा कारे, 

जा तटे पर तीर पै, यवनके उन्नये हाद । 


१ जिसने अपने धिर पर चन्द्र धारण (किया है वद । > श्रीनोसेरधर दादा ज्योति 
सिग द । मदमूद गजनीनि ओर म॒ती तथा अटारी सतादीम यवनो शवे 
ससल मद्रिक्ते चियविष्धिन क्र दिया था । पिरि ेश्वनि पर तीर अधुत्‌ उतरे 
धनि पर नया मदिर बनाया । > उत्तरे तोद पर । ४ नोदृताद, पूमपाम \ 


२१ 


प्रवासकुमात्टी । क ॐ ~+ 


। 





हाय । काठ । विचित्र चक्ति महिमा तेरी, तुदी काठे दै, 
हा केसा 1 उस काट-काट ग्ना वृही महाकौल टै १? ॥ 


{न 


न 
विमल जख भरा है न्दे किनारे, 
उद्रट उद्रट भारी मनिग्रया जोर मर 
सर जन नहाके, भक्तिसे गा चरित्र, 
शिप-चरण चटति नीर, होने पप्रिन ॥ 

त ध्यक = 

| 
क्फ 
श्ीसिद्धनारये-रिय-मन्दिर जो पीर, 
ट्टा उजाड गिरि उपर दै तरिकीर्ण । 
प्रासाद भिर्ट-नृपका गिरिम यवर्ती, 

14 ध १ मी [+ ११. 
सेहे नितान्त पणरीयि तटान्तयरती ॥ 


{ल ति 
| मालिनी ॥ 
अधिकतर सतते यापियोकौ पुजारी, 
द्विन पर नहि देते तुष्ट ले टन मारी । 


४८ 


४९ 


१ सहार कतौ । > द्मलकामी सदार करनवाख्य ! ३ वडा काठ 1 * यद पुतन 
मदर उत्तरीय पादी पर है 1 ५ पुराना । ६ गित हुजा, 1 ७ राजाच्च मद । < 


भल जाति राजाद्य । ९ पादे ! १० वातारका मार्गं } ११ तरक समाप्‌ । 


र्‌ 


क $ ~ ^ 0 9 ~+ ~ प्रवा्कसमावखी । 











कठिनतर इसीते तीर्थयात्रा वनी दै, 
हर हर ! जन पसे कोन माता जनी दै? 1 ९१ 


प्र 
1 मालिनी 
जमन कर, रिवाज्ञा मान, माने! प्रवास-- 
रहण कर चरा हू देखने सनियास ] 


श्चटपट पहुची जा खड्वे रेट-गडी 
उतरकर चदा मै “मे” मँ हो अगाडी ॥ ९२ 


रेक-बणेन । 


द्व 


| शिखरिणी 


चली भारी “मेड” प्रयख्चैपला गन्द करती, 
स॒दैरा मूं होवे निकट, निकटा दृर धरती ] 
पिदछादी ठौडे वे वैर, चपल हो वड पथकी, 
ह याद स्प॑धी उस समय दुरन्त सयमी ॥ ९द्‌ 


१ अच्छ निवात उक्तम टिक्यना । > जरते तेज चलनेवाखा । ३ मुत दूर । 
४ पृम्वी, जमीन \ ५ रक्ष । ६ रेखे दोनों तरफ़री तार लगी हुईं बाड अर्थान्‌ 
न्फिलाएह । ७ वरावरी करनवासत्र ¦ < दुष्यन्त राजका रथ~ कालिद्तने भने 
शादुन्तल नास्मृ इस यो वर्णन क्रिया है-“ यदा लोके सूम मजाति सदा ताद्िपुलता 
यददधे विच्छ भवाति छतस धानमिव तव्‌ ॥ प्रत्या यद्र तदपि ्तमरेख नयनमोनभे 
दुरे श्ियिद्छ्मिपि च न पारं रथजवात्‌ ॥ ‡ 


४ २ ?&2 


#॥॥ 


प्रवानङुषघुमणवली' क ह + ^“ क 8 ~+ 
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¶ श्दृरविकीदित ॥ 


५ 
र्म आय इटारसी निकी, आया जब्पूर वा, 
सायराक टज चिगग जन्फरे गाड़ी चटी भीग्बौ । 
ले माणीकषुर प्रयाग टहरी) मध्याँन्ट वा गतका, 
मारी मड वय, प्रनन्ध कु ना देखा फिंसी तका ॥ ५४ 


९ मदाक्रान्त 1 | 


हा हा 1 कसे पाधेकै जनयो रेल्पे-कर्मचारी- 
देते व्रास शरम । वहकयाना क्टी जाय सागै | 
तौभी आया अनुभव सुन्चे सो क्ट अल्प आज, 
तीं द्जा अति कठिन है रेटस् जेरेगज ! 1 ॥ ५९ 


{मिनिम 


फटे ट्टे माधा, कग पद्‌ न्तरे गेटे चरके, 
गिरे ट यैत, अगणित मेरे है इुचल्फरे । 
हण्डुखीद्टौ पिनि षयि प्म र्ते, 
गहे मैते नीचे उत्तर कितने, “दने, हक्क । ॥ ९६ 


१ तिषठ शद्‌ भद्र द वह । > मध्यक्नल, आअधीरात 1 ३ सुसापिर्‌, भ्रवासी 1 
स नाप 
४ तीतरा छ्वास ! ५ जेटोद्ध राजा अधान्‌ जेलसिभी मयक्र । ६ + पेशाव । 
७ गामि फेमी घननायं य्य हृताष1 


न 


0 श ~+ ^“ 0 ह ~+ ‰ शअरपासफुघुमावरी । 











ह `मक्ना ॥ 
== 2 = न्त 

भागी भीड, स्थर न रखने वैर, तीभी ह्टाके, 

लद यात्री अपिर भर्ते, कर्मचागी गरे । 

वोम रा मय यक्रिया भेड माने भगी ह} 

दे ताा पयिक कंग्ते धनल, कौरा खरी 1 ॥ ९७ 
--ननि | 

सनो खट भौ न, रे मिर्ता अच्छा, नहं स्थान वा, 

ठेने सेन यै बिराम किसको, कैसी व्यवसा ननो १ 

सनेम दिक्ट प्रयास पडता, होता महा प्रास ्ा। 

आने = नहिं मृद प्म परवे, ह्य न जाता सहा। 1 ॥ ५८ 


7 क 
\ भालना ट 


9 
अहट । कटान तास दे याया, ४ 
टिकट निगय नते, वोच ते उतार । । 
इधर उधर ठीडे यात्रि्यौको सताने, 
बु न कु-3 वटोरे, बात सारी न माने! ॥ ९९ 


१ बप्ररिया गौर भेख्के रदो जगद 1 २ जलमाना । ३ पायी} * तजवीज, 
फारीवार। ५ नद्‌, अच्छी । ६ श्रम, दष्ट । ७ गाडी यदी रदती दे षर्् 
नेत्रा । < ल्व । 


०४५ 


६ 


प्रवासक्खमावटी । क 9 + ~“ क न ~~ < 











त 

^ धरम, धन, भटाई, रेः हमारी- 

; सुध बुध सव्र छनी, सूच की जानमारी । 

कुट वन्‌ नहिं जाता, ना चछे काम काज, 

उस पिन हम सारे हो गये परु जज! ॥ ६ 


वहूत कठिनतासे मार्ग वीता हमारा, 

) पर लट हवडेमे “मेकः ने खा उतारा । 

नियत समय ठेने “राम॑रे खट आये, 

धर परकर भारी प्रेम सत्कार-राये ॥ ६ 


भूतपुै-तर्ययात्ा-वर्णन । 


[न ‡ 
1 मालिना ति 


प्रथम जन हई थी तार्थ्योना हमारी, 

तय यह्‌ कटफ्ता राजधानी न सारी । 

सकर निगसी थी, ना क्सीसे मिला था, 

समय नहिं रहा था, चित्ती ना पिटा था ॥ ६ 


१ गतिदीन, छम । २ द्ल्कततेश्च आर रेरान । ३ रामलक नेमाणी । ४ तवे 
१९०८ मे तर्थियाता दो थी । तव जगमाथ स्वाम द्रागीक चयि भनिदाथा इ 
लिमि कलकतेमे यरा था 1 उ ब्त चिन शात न दोनेने सव अदर देखा नह आं 
न्तत मरिलिभीया। 


२६ 
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[श्नं | 
व. 
जगन्नौथ स्वामी दरश कर सन्ताप हरमे, 
मनीपा थी भारौ अनुपम पुरी धाम करने। 
न रस्ता दूजा था, नदिं जलिका शान्त पथ वा, 
रहा, पीठा लदा कट, निहैत था ठव अथा  ॥ ६३ 


[नलः 
वसततिल्का ॥ 
श्रीतंरकेधर मह्य शिमफे नितान्त, 


ये पुण्य दर्टान्‌ हुए. उम वक्त शान्त । 
है शरेष्ठ भाग्य जिसके ऽसफो सुयोग, 


होता अपुर यह पामन-सयोग ॥ ६४ 
पाने निजेप्सित वहा रितनेटि लोक, 

सोते समीप सिवके कग दुख शोक । 

होर प्रसन्न कमर्णोधन दष्ट देता, 

है भाग्यहीन जन दर्डन जो न छता ॥ ६९१ 


१ पूं दिदाका एक बदा धाम । २ समुद्र । ३ बुरा, दुदैव । ४ यह स्थान वगाल्म 
सिद्ध दै । ५ पिन करनेवाला अच्छा प्रयोग अर्थात्‌ निदान । ६ मनचाहा, इष । 
७ द्याक! मेध अर्थात्‌. हृपापूण । 


६.1 च 


„~~ 


प्रवास्कुसुमावल्ये। @ 9 ~+ ‰ ९ ४ =+ ‰ 





नित्यकरम-पर्णन । 
१ मालिनी 
। ०00 
जव हम सत्र भूठे “रामक दाल” पास, 
शकर तिनि सोते, साय वा आसपाम । 
टिकर सम देसी राजधानी प्रेष, 
पर कमि न हआ ह चित्त सन्तापैसेप ॥ । 


धुर मधुग यति दी सुनाई अपार, 

पर्‌ कमि न हई थी षै, पाया न सार ।। 

यदि हम फस तति देग्यके युप्यैभाय, 

कमि न धेन्ति होता मारवाडी-म्वभाय ॥ ६ 


कलकत्ताच्ण॑न । 
पयं इति । 


~~ 


प 
1 शादुविकीडित ॥ 
वि) 1 न, 
सीर्खेसो सन वीच र्वी पडि थी) थी अस्प वेस्ती यटा, 
सम्राद्‌ अ्यग था सील, पर ये नव्वाय जुस्मी महया 1 


३ ्वम्थ 1 > वाकी । ३ सूखा भाव। ४ कटक्त्तेकी नीव सन्‌ १५९६ मे पल 
थौ। प उस वक्त दुल १०००० आदमिरयोदधी वस्ती था । ९ सुरिदागद्के न्याम 


२८ 
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पी ण्फ सनो यहापर हई अपरेजङी स्थापना, 
मुस्य स्यान बना यही, नृपं हए व्यापार फैट धना ॥ ६८ 


= 


| रिखार्ण 


त-क > 


दिगङ्ैदीला था नरपति डा सरतत सयसे, 
किया अप्रजो वर्थ, अधिक हो करु यमसे] 
जहा णसा योग्य म्थटै न रसने पाच दसके, 
चहा टके ग््से र्वं अधिके । कैसे ग्ट स्के ?॥ ६९ 


{गचन | 


सम जम्‌ अत्ति गोरी कोटैडीमे भरे ये, 
स्थर जर पिन सारि रातटीम मेरे ये। 
अद्‌ 1 हुत थोडे र्ग कई बचे ये, 
निज अषहितं करते पाप श्याये चेथे?1 


१ सन्‌. १६९६ क श्ुमारम । २ द्य व्यापार क्कह। दिदृस्थानके राता हए द। 
३ इसमे सन. १३५६ भे अग्रेजास्च नाराज होके ठनप्र एक्द्म आक्रमण क्रिया ओर 
उने १४६ अफसर कैद क्के ए वासर पफुटवालय खटीह। योटदीम खसे । जगद 
अर पानौकी तग यहुपा सव जेव रादा मरे ¦ उनमेसे सिफ २२३ आदमी बने ये 
इतना यद निदय धा । ४ कतरः, दिस) ५ जमह, स्थान ) ६ सैम ज्यादा थात्‌ 


१४६ 1 ७ जिसका पेमाना वोत फुटका था वह्‌ । ८ हिक तेदम आदमी । ९ युराद, 
खराबी } 


९ 
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{स्ति ( उपजाति 

प्रसिद्धि पाया वह “व्टारे-दयोठ” 

उना वहा स्मारक चित्त सोट । 

शत्तान्त सारा छि द॒ खक्ागी, 

यडा पिया पथग खम मारी ॥ ७ 
{>~ 
4 शिखरिणौ ( 

मग्गो ज्लडा उस समय सर्वव भर्गेवा- 

वना वगल्फ, फिर कर गेडा था भय गवा । 

वदा अग्रेजेनि अर्वन करने ठीक अपना, 

यन्द थी सई, पर कर गद आज सपन! । ॥ ७ 


१ जहाये लोग मरे ह उसका नाम 814णः पर०९" सरत्‌ काला चि्र-देः 
श्ोर्दश्चक र्णा है । २ भव जनरल पोट भरमि निकट एक पत्थर खभ स 
कक ससा स्मारक वनाया यया दै । इसी जगह वह फालगेटदी थी । ३ सन्‌, १७४ 
खे १७४९ तर यगभ रपूजा मोतलकरे दीवान मास्कररवने सेनापिपत्य कर॒वयाेः 
वे जोरवा आक्रमण क्रिया था 1» मरर्योके क्षडेा रग भगवां हे जिप्तका कारण 
६ पेजकी & दिष्यनानिं दिथा गया द | ५ कलङत्तके नाञ्दीक इनका सेनागिवेण हअ 
था] &§ रक्षण । ७ खन १७४२ मे मराठे आक्रमणे मचनद्रे लिपि उतम कल्क 
तते चदु ओर तीन माल कश साद बनाई थी 1 


३२० 
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उग्रेज-प्रक्रम । 


‡ आदलकिडित [ 


(षठ पाणण प्प 





छयसीके रणम हटा यनक, ष्ट्य वादस, 
जति पृरव दे, दार अपना खोया न्ह जन्म हा 1 | 
कलकत्ता सव ठे छया, न उद्टा यडा उमी कोल, 
वेष धन्य सेर, म्मनर्नयुहितफे कर्ता सभी हाल्भे ॥ ७३ 


[स सू | 


फटा धना है उम कारहीमे, 
जो “फोट तिल्यम्‌, वटके महीमे । 
विस्याति पाया पर-गर््यं छीन, 
हण वहा सर्च कगेड तीन ॥ ७४ 


९ चह प्रतिद्ध युद्ध सन्‌ १७५७ मे हज था ओर दसी युद्धके बिजयने यहा भपेजकि 
पर जमाये ! २ दिराजुदरैरा नव्वाब । ३ यही कैल दृ वगाल्मे अपरेजी राज्यके 
स्थापकः हुए शीर पीठे लाड वने । ४ यद रेडमिरख अयत्‌ सेनापते ये । ५ “लाक 
हीर" दौ घटनादे अन तर एकी सालम । ६ अपने मादर्योका कयाण । ७ इस नामका 
श्चिल्मं उदी श्र छइ्द सादवने सन्‌. १५५७ म बनाना आरभ क्याथासो वीध 
सालम पूरा हा आर उपे वीम सस पोंड खव हुए अथच्‌ तीन करोड ¡ ८ शतुभाङे 
राञ्य । यद्‌ किट बहती मजदूत जर देखने दायर 1 


३१ 


श्रयस्कसमावली' क 2 ~ € ¢ + 8 


{भ 
मदाकरान्ता ॥ 


धीरे धीरे चहु दिद फिर, देगा माग सारा, 
देखा जाकर, जन यच् कियि सूनर धधा पसागा । 
ठे मेदे कलह ॒क्षग्दे नित्य रोते तथापि, 
ज्यापारी हो प्रज वनफे हो गवे ये प्रतापी ॥ ७९ 





¡न (त 
1 शा्ूलविक्रीडित ॥ 





मटेफा अति ताप था, न कदि था इन्साफ पूरा भटा, 
येदढुसी सम दोग, धर्मं रविं था स्त होता चला । 
वैसा या अनुकल काठ इनका, विशे की थी दय, 
क्यादहोती फिर देर रज्य वहते ? विस्तार होता गया॥ ७६ 


पिदा, उद्यम, धैर्य, साहस, कल, वैसी मिला एकता, 
खक्षमीरो कर हस्तगं, श्ररुट की सर्व॒ सत्ता भता । 
पीटा ल हमरो द्विया परिपुल्ही “सायंन्सः"-पिज्ञान--वा, 
थासकेत यही दयार विभुकरादहोना इन्सिभना॥ ७७ 


१ हाथमे लना । २ युतसमानोक 1 ३ धर्मह्पा सूरजका 4 भ लेप। ५ ह्यथ । 
६ सई मान्य । ७ “§€८ा८८५- विज्ञान । ८ योग्ये, ठीक 1 भाज जगत्‌भमें जो इनका 
उद्योग खर सादस यदा हुभा ह डसक्षा आदि कारण यही ईँ इते अनक अघटित बिं 
बना अभिजन सवो हैरतमे दान रक्सा दे । 


३५ 
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त 
{ज ४ 
उपजाति 
स्वततरता छे परततरैता दी, 
दिनिद्ीकोभी नहि अरस्तेता दी 1 । 
देके उनाल दिनरात भारी, 
कर इन्दकी वह॒ चिन्रारी 1 ॥ ७८ 


धै आग, पानी, चपला प्रकाम 
कर इन्दोके दिनरात काम 1 । 
क्या ईने दे निज दक्ति सारी, 
दी पचमूत-गघुताऽधैकारी ॥ ७९ 


विज्ञान क्याटेन किसे महीमे ? 
द मूल “विदा * उसका मभीमे । 
क्यायेन रेसे पुरुखा हमारे ? 
परु दः हा! अय दीन सरे ॥ ८० 


१ ल्वाधीनता 1 २ परवशता । २ सूर्यं 1 ४ दिप जाना, अप्त षे जाना । इस दत्त 
अभजे राज्यम सैका अस्त नदीं होता दे-अयत्‌ राज्यक्न इतना यडा विस्तार दै @ 
इनके रण्थके एक भागे सूयका अस्त दो जाता दै तो दूसरे मागमे स्ायदी ऽसक्म उदय 
हो जाता ६1 ५ पेयेप्रापी, सूर्ेके िरणोतेदी अङ्ख आती टै 1 ९ विजव्यी, विटुत्‌। ७ 
चाद हुभा, इच्छि् । < वल, भधिकार्‌ ! < पृथ्वी, जल, अमि, वायु ओर आकान्च इन 
पच महाभूरों पर इच्छित द्रव्यकारक प्रयुता भरथत्‌ सत्ता । 
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{निल { वन्ततिलचछ ॥ 


उद्योग, धर्मरेति, ठेदा-निजांभिमान, 

स्वातन्य, एेक्य, ममता, उपकार, मान । 
विद्या, क्ा; विनय, नीति, समानमाव, 
डाँ अट्ट सव॒ यै अपना प्रभाम ॥ 


¡ नन ~+ 
¢ 


शादूखायिक्रीडित 
ना भूलो, भटक, कही मत फिरो, सीसे इन्दीसे यदही- 
बति, जा परेम कर वडा उद्योगदेसो मेही। 
देसा खुन्दर शान्त काट तुमरे स्वाततव्य पाके कमी- 
आपने हथ न, राजमक्त वनके पूरो मनीषा सभी ॥ 


ओकाटीनीका स्थान । 
{ उपमि | | सरति { 


णेसान कोई म्थटं है धरसिद्ध) 
यद्या युराना इतिदहार्स-सिद्ध । 
तथापि दै स्थान वडा परिचि, 
अरीकािकँरा अतिही पवित्र ॥ 


[1 


८२ 


<द्‌ 


१ धर्मी श्रद्धा । २ देशढ़ा जर अपना अभिमान, स्वप्ममावे । ३ यूरोप आदि 1 
४ पृथ्वी । ५ स्थान । € इतिद्ाघसे सिद्ध, भ्रप्यात 1 ७ भरी टी मातारं 


भरसिद्रदई। 


2४ 


® ष ~ “ क 9 ~+ ~ 


प्रच(सङ्कसुमएवदी । 





५ 
\ 


१८ ~>. 


बसन्ततिखका ए 


9. 


जो विश्वम, जननी, पूर्णकाम, 
प्राचीन वा न्वे की उसका न धाम । 

भक्तार्थदी जय कही अवतीर्ण होती, 
हता वद्या स्थल नया, भवदु ख सोती प 


यैसाहि मन्दिर यहा इसका यना ह; 
शराचीन तीन जतका सुथ॑त धना हे । 
ओ काका चिर्वैकग इसमे रिगजे, 
है उपरमति पर भक्तैदय््र छनि ॥ 


^-^ 


भुवगप्रयात { 


प (ष्ठ भष्का 


हआ कालिकासे यदी कारलिकाता, 
चना हिन्दकी गजयानी सुदता 1 
भा कालिका घाट वैसा प्रसिद्ध, 

सदा ठाटं भागी चह ओर सिद्ध ॥ 


ठेषु 





८४ 


८4 


८६ 


१ साग जगत्‌ है धाम जिसका वद । २ पिषकी इच्छा पूण है वह्‌, निरिन्छ ! 
३ पुरातन, पुरान! । ४ नया । ५ प्रण होना, अवतार चेना । € चुन्द्र, अच्छा ! ७ 
यल्याण करमवालौ, मला मरमेवारी ! ८ भयकर दै मूति निरी वह । ९ मक्तो$े स्यि 
यासे भनी हुई अर्थाद्‌ पाट । १० अच्छा, म॒न्द्र ! 
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‡ मन्न ! 


५ 


श्रयम जन हए ये दर्टान क्षेमरोर, 
तन विनय यदी थी केर हौ पुण्यकारी । 
स्मरण कर बुटाया “यमे रल युक्त 
कर लट उना वा मानसं प्रेमयुक्त ॥ ८ 


- ~ 
1 3901 


आतिही भै प्रथम स्नट ठे “रामे टट” साथ, 

आया माई-टरदा करने जओडके खूप हाय । 

भागी भीड प्रतिदिन यहा प्रभरकोकी परपूरे 1 

सौमी माता क्र रह सके पुनो देस दुर ? ॥ ८८ 


भना । 


{प्किन्ति { शादृलविक्राडिते 


क 
हे अम्बे । करुणानिधे । सकल्की माता तुदी है सरी, 
भत्तोके अवनेोर्थं॒तु अरतरी विन्ञानकी वरी । 
तू है क्त, सरमक्त सर्व लुक्षसे, तेरी विरथा शक्ति है, 
देसी सृ, फिर कर्यो जाक्त हम है ? पूगी न वा भक्ति दै?॥ ८९ 


१ कुशल करनेवाठे । २ यो नना क्वा हृभा । ३ चित्त । ४ पूरी, पचाखच ।५ रक्षण 
करके व्मि । ६ वाणा 1 ७ शाकयुक्त । < वत्तम्‌, अवत्तम्‌ भार अन्यु क्तुमू-शषक्ति। 
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तु अम्बे मधुकैटमे-पमथनी, त्र्मासि-सदौरिणी, 
तू ही महिपा्युरदि ए्पिकी, इन्द्रौदिसल्कापरिणी । 
मारे शुभ नि्धुम राश्वस घने, तू. रकतीजीडानी, 
चासुडे ! शिर चड सुड रिपुके तू काट ची वरी ॥ ९.० 


तू रै सर्वं मतिस्थं, चक सम वासारी किराती सही, 
देती तू. समको स्मृति-सु्रण वा, निष्काम चू कामैदी । 
तू आल्मो्ातिकारिणी, भति वा माया व॒ही दाक्ति रै, 
हू है सन रवार जगा, तेरी सरी भक्ति है ॥ ९१ 


त्‌ पृण जगमे निरन्त रहती, तू जानती है सभी, 
"तू देती इ मागती न किससे, साती न पीती कमी । 

होता मन्दिरमे अनाथ पयुा ्यो फेर सहार हा! 

होना जो निजका अरधस्त, वह तो जाता रहा दुग हा 1 ॥ ९९ 


१ मबु जर कटम्‌ नामक दो राक्षघोको मरनेवाली । २ ब्रम्टाके डु सक दूर्‌ करने- 
वाटी । २ नाडकरनेवाली । ४ मद्िपका सूप धारण करनेवाके राक्षस आदि 1 ५ इन्दादिक 
देष सत्वार करनेवाली । ६ जिसका रक्त भूमिपर गिरनेसे उसके सदश राक्षस उत्पन 
देनेवाले रक्षयीजको सामेवाली । इसके युद्धम देवद बह भय प्राप्त हुआ म्यो कि 
इसके सदो र्तपि दु मूभिपर॒णिरनेस्े उसके सरश सदसो वीर पेद दने उर । 

+, पर जगजननीने ऽश चक्त एसी युक्ति निकाली 1 उसका रक्त भूमिपर गिरने न पये 
ऊपर ऊपरही शक्ति चाट ॒के-इससे वह मरा ओर वका मय परास्त हमा । 
७ सवदौ बुद्धिम रहनेवाडी \ < स्मरणदाक्ति \ ९ इच्छ, आश 1 १० जातमादो उन्नति- 
प्रगति करनेवाली । ११ जगदुत्पादिका शक्ति, स्वभाव, तरियत । १२ निष्कम 


३७ 
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केसा आत्मेनठि प्रसिद्ध जगमे धीयं या? देयरो- 
गकनामे ? तनुका लै बहि वा? हत्या म धी मर्ध । 
थे शनौ-कुर वान्यं वीर सयही प्ररयात, सन्ताप दा 1 
छते प्राण तवर्य दीन पञुके, कसा महा पाषपदहा1॥ ९ 


तृही है गति सर्युकाट जगकी, स्यतु है भरी, 
तू मौरी वनती, अका कह वा तू ष्ल्ग हो ऊभरी। 
हिता आत्मयल-पगन अन ना-चू जान ठेसा कर्द, 
लेती है स्वयमेव आत्मनि वा ८ जाने नही एकी । ॥ ९४ 


ह वैज्ञानिक काठ आज, नादि दै वैसी महा यमिनी, 
जो दैके वलिक निराधित करे पुनादि वा कामिनी । 
तू ल्दमी सकी प्रधान सति दै, बरिया महा ममेह, 
हके तू अवतीर्ण रच हमवो कणी र्मी सं य ॥ ९९ 


१ आत्मसमपेग, जात्मत्याग ! २ अपने धमे लिये । ३ त्वन्‌-अ्थै-तेरे कारण । 
-४ मेढ । ५ चित्ते महाराना रकमणासिदने अपना ओर अपने पुना बलिदान या 
था 1 महाराना प्रतापर्सिदने उमर भर युद्ध करके अपने राना दुल पविनता कायम 
रक्खा था 1 पञ्निनी ओर दृप्ाकुमारीष्न आतम वलिदान श्रिसीचे छिपा नरह दै) वैषेद 
अपने पातिनत्यके रक्षणाय हजार च्िया चित्तीर गढ जल मरी -यह बातमी किति 
छिपा नदी है ९ ५ वा-अन्य=अथवा दुसरे ! ७ तव-अर्तेरे कारण । < रम्ता उपाय ।| 
९ महामारी, मारेवाली । १० अपनी आत्माका विदान । ११ अंेरी रात, अधाधुधश्च । 
खमय ! १२ कल्याण करमैवाटी 1 १२ सरस्वती, विवा । १४ सदेम, धन, विभव ! | 


५५ अपने साय | 
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१ 
८6१. मालिनी 
चस वस । अय देवी काण्वे । काटरात्री, 
मत कर जगदम्बे । नारातू लोकैधानी । 
छरण अप॒ हमारी ण्कं तूही भवानी, 
तव गति, मति, इच, मा! किंसीने न जानी ॥ ९१ 


{ ज्न्व शाडिनी 


+ आता था म दर्भनोको पुकार, 
छेसी की प्रार्थना वारवार । 
| चाग्बार प्रार्थना फेर भीहै, 


भरी अम्बे, रघ सारे सं-भी है ॥ ९७ 
रामम । 
। [इल 
६ कनकशुन्दर ओ मर्मापिणी 
छप रह नित थी उपकारिणी । 
बहू रहय नय सुद्रण-यतरमे 
† मधुर राम सुनाम तममे ॥ ९८ 
+" 


1 १ देवीका एक नाम ह । २ लोकजननी । ३ स मो = अय-युक्त ! ४ इस नामकं 
। एक उपन्यास 1 ५ मारवाी बोलनेवारी अधौत्‌ मारवादा मापाकी 1 ६ छापानेमे । 
७ मौय रामका नाम दे जिसका रेते भन्यवस्वित रामप्ेसम 1 
३९ 


१ 


षु 


भ्रवासकषमावस्ती । क # + क # + 





1-29-9 
{ उपजाति { 
(0 

चहामिरी थी टयु, ष्फ फटी, 

र्द उसीमे सह यतरैणा यडी । 

आती सन याद समीप ले सदी, 

भपरेजेहनी वट श्रलकोटडी ॥ ९९ 


] गमतनन | वप्त-ततिथ्क 
¢ 


जो “भाम प्रेस गृहसस्यर्ते गर्भ रने, 
दो आज विर्यं जरा प्रतिमन्थ दीन । 
पापी कराछ वध-कारक “न्ट होला, 
मानो हा किर वही अवतीर्णं गोल । ॥ १०० 


यने युद्धौ मरुदेक्ष॑न रामलाल, 
ह श्रीनिभस जन एक वहा दल । 
ह गीधकरे निकट काक जदा धधान, 
होता पवित्र, अपित्रे वहा विधान । ॥ १०१ 


१ वेदना, दु-ख, पीडा । २ अग्र नोक मारगेवाली । ३ “न्लाढृहोल" । ५४ परमे । 
५ वौ । ६ खवा, कैला हुमा 1 ७ रोक्टोक विनाका ! < छापलानके मालिक ! 
९ सीधेघादे । १० पक्त मारवाडा 1 ११ यद एक रादिथा उपनाम के शग्रवाल महाजन 
६। रमलालजी इहादधी सलाह चलते थे । यदपि वे परेः मार्वाटी हं तौ भी इनकं 


शि उनका क्छ नही चलता था ४ 


श~ 


ॐ < ‰ प्रवासखकुञ्मावदी । 





„गक दुर्दशा । 


द्वा वाजार गुस्जार चा, 
„ पनत करामीजर्नोको रवा 1 

क्तितवदै, कैसी खिया ला धरी, 

नस उन वेद्या वनके सरी ॥ ॥ १०८ 


गमे कीरति कैसी पिी दै? 
मो सतीदहोजली दै) 
जके, कार्मृरीखा विचित्र, 
क्र रहीं? दो गया कर चित्र ॥ १०९ 


ॐ शलः 
7 दोप उना, दोषी हमी लेक ह, 
ह, उनको हा । वेर्चति शोक दै 1 | 


गर्लेको, न्यभिचारियोको । २ बोग्व, दैक 
श्री पतिक प्यारा माननेषाक्मी 1 ४ 
(जय । ७ छोटी कन्यके साय 
९८ कन्याविक्य। 


४२ 


श्रवासकुघ्चमावखी। क £ ~+ ^£ @ # + 
~~~ ~~~ ~~~ 


~~~ 


1 शलिन { 


(न= 
मौष्टटोले, खवानार-छोरै, 
भोभा, दयामे प्रान्त, यागान चोर । 
यर्दा हाद, याजार र्था, 
देय सरि दछोटफे णक आया ॥ १९ 
प्य 
¶ मातिनी 4 


1 





पिदिरेषुर, भगौनी, कारि घाट-भाग, 

अधुर पय चसा ठेसने योम्य नाग । 

तट-पेथ वह छमा रम्य गगा नदीरा, 

नव पय हवडेका, सल्किया माम नीरा ॥ १०६ 


रकन { 
मदाकाता 
तूप खु पय जदा मारवाढी प्रधान, 
चीरसला दै सय गहरमे सयात सट्रानिधान । 
योटासा ई यर्हि पर वही रामरा छापसाना, 
दैवेच्छासे यदहिं हम रर्ह-दहएल जाता टसा ना \ १०७ 


१, २ राजमागफे नाम । ३ आसरी माग । ४ शोभा यातार 1 ५ स्वाम वाजारका 
मष्य भाग। ६ चोर वागान । ७ एक वाजार 1 < रावा वातार । ९ शदे 
वाहरका एक रस्ता ! १० भवानीपुर । ११ काल्यै माताके निक्टके घाटश्च माग 
१२ मगा विनारे्र माग । १३ यगापार्करा एक माग । 9 छोदौ गरी । 


द्‌ 


@ $ ~+ + 0 9 ~ & प्रवासकुञ्मावटी । 








सियोकी दुर्दशा । 


9 


{ शादलविक डित 


वैखा है निकट प्रसिद्ध मटुवा बाजार गुस्नार वा, 

सायकाट जहा सुदइ्य बनता कामीनोको रेवा ॥ 

हाहा ! दैव ! विचिप्र शाक्तिं तव रै, कैसी सिया खा धरी, 

ना दासा अनस कीं नख उन्दं वेद्या बनके सरी ॥ ॥ १०८ 


} मन मन्दाक्राता | 


दिन्द्‌. सीरी सकट जगम कीति कैसी सिटी दै ? 

भर्तप्रांणा विरहभयसे जो सती हो जली है ॥ । 

वेदी प्यारा स्वपति तजके, कार्मेटीला रिचित्र, 

हा धिक्‌ । कैसी अय कर रही ? हो गया कौट चर्यं ॥ ॥ १०९ 


ए, 
वे दोपी नदि दै, न दोप उनका, दोपी हमी रोक है, 
बेजोड करते बियाह, उनको हा । वेर्खति शोक है 1 ॥ 


१ रयो इच्छा रखने वारको, व्यभिचारियोको । २ योग्य, ठीक । ३ पति दई 
प्राण जिनका अथौत्‌ प्राणते भी पत्तिको प्यारा माननेवाली 1४ कामदेवकी ऋैगन 
व्यभिचारं । ५, समय 1 ६ अजब । ७ छोरी कन्यारे साथ वृढेका ओर्‌ बडी कन्याके 
साध छोटे वरा, अनमेक । < केन्याविक्य। 


३ 


भचास्छुखमावली । 4 $ + < 0 है + ‰ 





देते घ्रास वना गुटाम, इछ मी पया पटति नही, 
खनाटीन वुगा मना न करते अश्ीट माना की ॥ १४० 


य 
उपनाति 
सेटानि्योफे पगमे लगाती, 
जो मेहर, गीत अरभ॑द्र गती । 


पुरोटितानी, उनका ङकुसग, 
करे न कैसा फिर नीति-भगं ? ॥ १११ 


जो देति प्रमृति सिया थी, 

पवित कैसी उनकी त्रिया थी ?। 

येष्ठो उन्दीकी कुलफैन्यका हा 1 

धधा करं मर्दित कर्मका हा 1 ॥ ११९ 


गसोदटया व्राह्मण ग्वौल सिद्ध) 

^मो्पटिखीटा” जिनकी प्रसिद्ध 1 । 

सेटानियेकरि निज कारभारी, 

येदीवनेरहै कर करार भारी 1 ॥ ११६९ 


१ भाग्य, गचिया, सीय्ने। २ दुरे, मह । ३ गीतिका भग अथात्‌ सुरे सामे 
र्त होना + ४ केपिल मदा म॒निदी माता जो विदय शीरं ब्रह्मनिष्ठ भौ । ५ कुम 
उतपन्न हृद हर दन्था । ६ नव + ७ परमे द्यम के वास म्द, गहिया, सुरथा । 


८ इुष्णके समान क्रीडा । 


516 
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कसगसे अष्ट॒वने विचोरी, 

अज्ञान ये तो अनस विचारी } 

समीप जो हो, लपे लतां सी, 1 

स्वधर्म सोती वन पापराघ्ी ॥ ११४ 


¡च््ं{ वसन्ततिलका 


सेते नही हम कभी व्रत एकपत्नी, 
होते घुरी न करने इनको प्रयत्न । 
परमप्रेभाव रखते समभा वैसा, 
वाजार आज इनका लगता न देमा 1 ॥ ११९ 


दासी, गुरणम्‌, वर्की नहि दै हमारी, 
अरपागिनी नरसनि प्रिय मित्र नारी । 
पू नित्य कते स्पति-शाखकार, 
मानानदहा 1 तय हज उल्टा प्रकार ॥ १ + 1 


१ विचारवान्‌, ज्ञाना । २ बलीन, विचारहीन 1 ३ वेलवै समान । ४ पापक 
भगिनी । ५ अपनी विवाहिता सके सिवा अय घरीवो माता सपान समक्षना एेा। 
६ भरयत्नवान्‌, उपाय करनेवाले । ७ मका अतप 1 € ठीडी। ९ धी पुष्पक आधा 
अग माना गया ई इ व्यि उसे “ अर्धोगिनी » कते दे । १० नरी सान“ नारी 
मिन्दा मत क्रो, नारी नरकी खान ॥ निस नारी ऊपजे, धुव अल्दाद्‌ समान »+ 
११ पूजा-अदेनपूजाके-सत्कारके योग्य, “यन ॒नारयस्ु पूम्यन्त रमते तत्र द्वतता । 
भ्तास्तु न पूज्यन्ते सवास्तनाऽफय क्रिया ॥» जहा क्षियोका सत्र दोतादै वहा 
प्वेत्ता रममाण दोत दै । जहां इनका सत्कार नही होता वदा सद श्रिया निष्पछे 
दती ई-इ्यादि सपृतिकारोने बहुत ल्वा है। १२ स्परति ओर श्ाल्नवो षनानेवाले । 


॥ 9) 


इ... "वः न 





वन च्टा । & क + र क ह = # 
न 
हता धरा प्रतिदिन क्षय युद्धे वीज, 

हा 1 व्यद इस च्वि इल्मी न चीन ।। 

जाता रदा स्वकुल-देम-निजाभिमान, 


हा । हन्त 1 धर्मं न गहा, थन, धान्य, मान ॥ ११५७ 
दक्षिणोत्तर भाग । 
¶ सग्धत 
; 9. 


देते बाजार सारे, फिरकर सगरे भाग ननो निहरि, 

गोरौ है दर्षणीय, प्रतिति नव है, माम है खन्छ सरे । 

काला दै उर्तरीय धरति पथ गृह्‌ वा कटका करर 1 

गोरा काटा समान क्षण न वन सके पूर्णं सिद्धान्त आज ॥ ११८ 


ए 
शानखविक्रीडित 


भागी दाक्षिण भागमे खलपटी पेज वाजारकी, 
चाहा माल कमार, एक द्र, ना सीमा खरीर्भीरकी । 


दक्षिण भाग। 


१ निखालस्, ये मिटा हुवा । २ अपने छलका, देशका ओर अपना अभिमान । , 
सफेद, शुभ्र, यदा बहुधा अप्रज च्ेग रहते दं । ४ दक्षिण माग ।५ चिन, 
7, प्रतिमा । < उत्तर भाग । ७ काटा, यम, समय । < करलक्रा राना अधौत्‌ 


मखा, त्राव ¡ ९ बहुत वटिया । १० भार सीदन वा्टोद्धै 1 


ष्‌ 


। 


#1 
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व्यापार स्वयमेन मूत सरको मानो दिखाता यहा, 
कैसा है अपना प्रमा जग्मे, वर्चस्व सत्ता महा १ ॥ ११९ 


द्धा 


मादिनी 





अति रचिर कयि ई "पौरदण्ते मार्म-भाग, 

पर विदा सभीसे “इई न?” अष्टं वाग । 

समय समय वाजे '्वेण्डं'” णक होते- 

सकर, वर्ता की सा दवा ताप सेति ॥ १२०५ 


पद पद्‌ रिजटीकी रोशनी दो नितान्त, 

अतति सुखद यहा रम्य होता दिनन्त । 

पवन सुरभि तेके ग्रीप्म-सन्तौप-हारी, 

श्रम सम हग रेता, शान्त गनविहारी ॥ १२१ 


| सवत | हाधैल्यिक्रीडित 


फसा रम्य पदार्थं सम्रहगृहे ? प्राचीन वैसी नई, 
चीजे दा पवि जसस्य जिसमे सर्वत्र र्क्सी ग्‌ | 


१ मूर्तिमान्‌) परतयक्ष } २ वडप्पन, श्रेष्ठता 1 ३ रप्तर्भके छेदे छेटे यैठकी वगीचे 1 
*# इस मामका एक चाग \ ५ अरजी चनि\ ६ ज्ञाद ओर्‌ चेटः ७ सायक्रास 
८ गध } ९ भृपकालका तापर दरनेवाला } १० गगके जल्प फिप हुभा 1 ११ 
जहा नाना भरकारी वदुओंक्च सप्रह है कद, ^म्यूनियम'* अजाय घर्‌ 1 १२ 
नानाप्रकररी 1 


"७ 
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=^ 
होती है मति सुग्धै देख रचना प्रत्येक ही भौगरी, 
आती याद विचि तं अपने सारी भर्मेस ॥ १९९ 


† मरनन मद्ाक्राता 


क्या क्या देय ? अगाणित यहा रम्य चानं हमारी, 
देसी सासी करटं कुशरता स्मारकग्रीप्न सारी । 
ह्येता भारी स्ुरेण करने वस्तुसभराद्य देर, 
था भी वैसा, पर अय नहीं गिदपिा-धेदरा ॥ १९६ 


6.9: 
{ खषप | खग्धर {्‌ 


वागीचा ापदोका विविध तरुचना-ू्णं सौदर्यरासी, 

भटर्सिहादि बन्धं प्रनख पयु नदा देददेदा्त॑वासी । 

नाना पक्षी मृगादि, स्थलनेरटचर दै सर्पी उप्र भारो, 

अत्यन्त प्रे्वणीयार्ति पैथ भिस र्य आश्वर्वकारी ॥ १२४ 


१ मोदित, स्तम्ध। २ वस्तुसप्र्के स्थानके भागः+ ३ छोपा हुमा, नामदोष । ४ सायै 
भौम रस्य । ५ दव, नसीव । ६ यत्र 1 ७ क्मरीगिरी । < यादगार, स्मरणक्रने योग्य } 
५ जोश । १० पदार्थोका सप्र तिमे दोना योग्य रसा । ११ कठ, दुदारुता, कारी 
गरी इत्यादि वियाक्म अवेदा 1 १२ हिंसक पटु । १२ चाड वेल्से भरा हज । १४ री, 
पिद आदि। १५ भने रहने वाके । १६ देश देशान्तरफै । १० भ्वी अर अर्मे रट्न 
यि । १८ एक विभागे नाना अच्ररके सप रण्ये हुए हे 1 १९ दयनेके योग्य है रच 
ना जिसी। २= भार्म। २१ देखाव, नि सशय यह अापुरका वरगीवा देने योग्य ६। 


४८ 
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व 


मालिनी 


अनुपम उ्दौसी-रकेभैर.प्रान्त-भाग, 

स्केल पथ, वैसे रदके दर्थं वाग । ४ 

अगणित गुह्‌, वाड, राजकार्यलियादि, 

रुचिरर्तर॒घने ई गजल््षमीध्रसादी ।। १२९ 


चपठ चपल विदत्‌ तार-गौमी यनाके, 
सम जगह चलाई “दम, पसा सिचाके। 
विधम उनियाटा स्वच्छ भिस्ते कराया, 
अधदित घटना की, खून विज्ञान पाया ॥ १२६ 


1 गलन | शादूलप्िकीटित 


विदु्॑यपि की रसोयैनगता, बा तारम भरी, 
गाडी यत्र चल पदार्थेत् की तौभी स्वत सरी । 


१ उलदोपी स्वेजर नामक रप्तेता मध्यमा । २ बडे वडे रस्तोमे सरक 
थे गये े बे एरक्क रोड गरदटयते रै 1 ३ गवरनर जनस्कके । ४ राजमदल । ५ 
चर्या, न्यायाज्यादि । ६ अतिदाय सन्दर ! ७ जान भ्रसाद है भिसम । ८ {व 
ली । ५ तारम चलनेवाली । १० विजलीस चस्नेवाली टम गाडी । ११ चद्रमाके 


मान \ १२ विदयुत-यदि-अपि=नो कि विजल । ३ स्सायन जरिया । १४ पदे! 
५ स्वच्छ, स्वाधीन { 


र ४९ 


1 


श्रवाखकुखमावली। क # + ‰ @ ह + 





होती क्र कभी, न काम करती, वा स्ददसि मारती, 
तेजस्वी व्यसनौर््त हे न उसरी जाती द्िपाई रती ॥ १२७ 


[न्नित शिखरिणी ॥ 


अहा । गगाधारा नगर पिच फैसी बहु रही १ 
वडी यदी चके तरणि-संसिया साथ समही । 
चरी मानविजा जेधिनिक्ट छेदा-ह्रणी 
अकेटी ना सोदे पति षिन कभी दृर रमणी ॥ ११८ 


¡ज 
र शुजगश्रयात { 


बधे है किनारे क्दीं सूम बाट) 

ल्या प्रे्का जहा गटवाट । 

हज करर स्नान अके प्रभात, 

कर देवपूजा सभी भात भात ॥ १२९ 


न्न 
५ भलिनी 
व विजनेोका 

हर हर । पर देखा लिजर्नोका नहाना- 


पुसुषनिर्करके हो वीच, लघ्वा वहाना 1 


१ टेढी + २ मेदे । ३ व्यखन-आर्त=खक्टसे इ सी । ४ तेज, पमा । ५ जदा, 
नाययोट मानो जिस सिया है उनच्चे । ६ मानरे मवेदाते अया वेगते ! ७ समुर 
नजदीक । ८ पुख्पका खमुदाय, आद्मियदी मीढ । 


५० 


# $ ~+ ^ ¢ ~+ ~“ भ्रवासकरखमावखी। 


गतहृद्य यद्ाके लेक कैसे ? न घाट 
अलग कर न्हुटति, वा बना अन्य बाट ॥ १६० 


] ल { खेरधरं 


छदी मोदा घनेरी ल्ंगति चपला आगमे खदौती 
आती जाती हिदती सव्र जर, र्द॑री तीर पै ख बहाती ! 
होता है उ्ारभोटा तव नहु टिख्ती, छू सीदो वजाती, 
देसी धूमपराम प्रतिदिन इनकी, तीर भारी सनात्ती ॥ १३१ 


॥ 


यानी भाडा नौविकोसि जयति, 
डगिवलठे धूम भारी मचे । 
गगाजीका मध्य-धांरा-विद्ार 
देता शान्ति, म्रे्ठ पुण्येहार ॥ १६्‌ 





7 


 पदशविकीनत, { द्टविक्रोडित ॥ 


दोनो तीर भरी हुई॑ख्दलदा गगा चटी जोरसे, 
५ मीहे, यन, गह्यदि याग तट पै से चह ओरसे ¦ 


१ हृदय्य, दिनारदीन 1 २ धारे चलनेवार । ३ शच्छी दे पदती \ ४ पानक 
तरग 1 ५ समुदके पानीका चव उतार 1 ६ नाद चटनेवाते । ४ पुण्यदे मर 1 


भवै 


श्रवासकुखुमावटी । क प 4 % क ग + ५ 





कैखा दस्य मनोहर प्रतिका तीरस्थ ख्या बना ? 


मानो पर्ति रची सुटर्ेये सोपोनकी शोभना ॥ १३ 
मन 
{ जिनी | { 


पुख नहिं हवडेका, धाह मानो धराने, 
अति स्वि पसारा, मेल पूरा कराने । 
उभय तटानिवासी चरस कोई न प्त, 
हिम अपनी वे नित्य सत्री वदतं ॥ १६ 


अनन्तैपय सुन्दर प्रभुषदान्ज मानो यहा, 
धरा सकल नापे प्रिपथगागत छदा । 
हु पुरु बदी्यिचा प्रछत अस्स बा पाठका, 
तमी चरणर्म वह पदतले पविनेदेफा ॥ १३ 


१ स्वाभाविक कारीगरी, निसगरचना । २ तीरपरा 1 ३ कतार । ४ ष्टी द 
पाग । ५ जीना, सीद! ६ घुदर। ७ जिखकाअत्त नदी वह आच्या उत्का माग 
८ श्रवा पदक्मल, यद वामनावतार पद्षा वणन ट, जिसने वदुक षने यदिव प्रिषाः 
मूमि मानो था प्र दोही पादे सव भूमिक भारमण करये तीसरा पाद विके तरपः 
धरर उदन्ते रसातख पटुयाया। ९ श्भ्वा ! १ भागीरथीमे 1 ११ दु स दूर्‌ करनेवाला 
१० स्दामातरिक र्थना । १३ सेये । १४ गगा, सगवान्‌ पेषणे चरणे निर्छी द 


५ पैर नीचे 1 १६ द्ध द जठ जिराप्र 


® 9 4 ^+ @ 9 + ~ अवासङ्श्मावटी । 





(ल) 
भन्दाकान्ता ॥ 
गगा धारा लघु, पर वडा द्वार न्यौपारका है, 
सने जाने सुगम वहुधा मार्ग॑यूरोपकरा दै । 


यैसाही है उभय तटका जोड, सन्मारगकोरी, 
भारी छया, तरख ्वडा-सेतु चित्तापहारी ॥ १३६ 


2 
1 दादूविक्रीडित । 
काढा है नव मार्म॒हाग्सिनका सीधा यदहीसे भला~ 
ख्या, विस्तृत स्याटदातक जहा विलखमा निर्मला । 


है बाजार वडा विशाङ वसती काटे जनौकी य्ह, 
काला है सव कारवार यर्हिका गौरत्वहै नाकौ ॥ १३५ 


{न 
म दान्ता { 

मैदा कूडा सम करि पडा पूतिगध-प्युक्त, 

काल्ये काटी मिनि गटिया, मार्ग है कीचयुक्ते । 

होती यैसी उठ बहुत ही माटरी गाडिर्योरी, 

सोटी होती गमन रुकके मागगामी ज्नौकी १६ 


उत्तर भाग) 


१ माग । २ अच्छा र्ता करनेवाला 1 ३ दिरनेवाट, हल्का 1 ४ यद णड रशना 
मागे है । ५ मिज की रोखनौ 1 ६ गोरापन 1 ५ दुभैन्ध, वद्बू । 


५ 


प्रवासङ्कछमावली। क ४ ~+ ^ क ह ~+ # 
क 


{ गमित 


क 
काह ना फिर्ता वरात जहा, गले की साफ ना, 
होती है वरसात, कीच उडकरे पोपाक होती फना। } 
पानी ना वहता, वर्दी सढक्म होता इक्टरा सदा, 
रसना हो जलवृ “दूम'” सकती । कसी गति आसेढा ?॥ १३९ 


[न | मालिनी 
पदर्पेय नर्हिं पुरे, धूम ह गादिर्योकी, 
अति कठेन ददा रै पादचौरीं जर्नोरी । 
अलग अलग केहैन वाजार एक, 


कर्हि दु कर्हि कैसा ! मिश्र हे एकमेर ॥ १४० 


{न्न 
| सग्धरा { 
वे राजौ मारवाडी यदि पर रहते, प्टका वा दलयरी, 
अपरर्जोकी सदादी कर बहु धनगर ज हए भा्यदाटी । 





१ खराब । २ पानवि भरा हा । ३ नात देनेवास्त । ४ पगरस्ते “5007244” 
५ पाव चलनेवाे । ६ मिके हुए । ७ सन १९०४ जनवरि मारवा एसोघिएशनक्न 


याधिंकात्सव हुआ था, शस वक्त अपनी वक्तृतामे वाब दुल्दीच दने “कखे मारवा 
राजा ई" रेखा कदा था-उर्वका यदा भवुरन्य दे । ८ भाग्यवा्‌ । 


पु 


ए श 4 ~+ ध ह + ‰ भरवासकुसुमावली। 





डी, गाड़ी, बगीचा रख, अव वहुधा सीखके सम्य चाल, 
चर्मावूटदिधारी, चुरुदसुख, वडे ह गये सेठ खर १४१ 


> ^= 
॥ मन्दाक्रान्ता ॥ 


भोखे भाले सरल मतिके पूर्वजो सुचार- 
छोडी, भूं सुपय उनका, हो गया गोरमार । 1 
सीधा वैसा अय नहिं रहा, हो चलावक काल, 


विदाही है इस समयमे सर्यदीत्री बिरार ॥ १४} 


| सकष { 
[क 


भागी सर्च बढा, इुरीतिपयसे र्मी गमाई सदा, 
कन्या पुत्र पृढा न दिक्षित फियि, न स्वोन्नेति श्रा] 
सम्बन्धकम्‌, मूपर्णीदि विधि वा, कंसी विवदहप्रथा- 
दो टी अद्धुत १ नादाकारक तया मूरयुकरियाकी क्या !|॥ १४३ 


१ छदी लो, बडी राढ ओर्‌ प्यारी सही । २ सव कछ देनेवाल । ३ भपनी 
उस्नाति-सुधार \ ४ लक्ष्मी देनेवाली, धन अडानेवाकी । “ समाई तरीका ९ सगाई 
विबादके क्त जवर इत्यादिक विधि । ५ विवाह की रीत । < गृतकधाद, मीर + 
मारवाड जातिने सगाई, विवाद ओर मृषयु क्रियामें इतनी प्ट सची षडा री 
जिसे कितने तवाद दो गये, दीबाल्ि बन गये खर वरवादे छे गये त्तौ मो-अफ 
सोत दइ युतिक नही ्टोठते | ! 


५५ 


श्रपासवकषमावली। 0 $ ~ † 0 $ + 








¡न्न 

उपचेयन-कया वा व्र्मचैयपि भूल, 

फ यट भियु-रदोद्राद यम सूरह! 

निज पिपर धरम वाणिज्यं छोड, 

स्वङ्टपयै मिसार, श्रान्त हो पाप जोडा 1 ॥ १४४ 
(द) 
१ सारिणी 

५इय दि ल्यु ” कामिवचन ये भू, अवर हा । 

लिया कौ है दासी विगतभय, खन्ना सम॒ बहा । 

सिखा ना परिया, शह उचित वा रिष्षण दिवा, 

पतिप्ीविद््धौ रि न ङु भी सै क्या ॥ १४५ 


१ जनेऊ, मौजीय यन । २ वीस वतक पूरा ब्रह्मचर्य रखकर वियाभ्यास पूणं होनक 
जन-तरं चिवाद्‌ करना इत्यादि ! ३ वार घी दर विवाह । ४ गफलतें । ५ ^“ कृषिगो- 
र्यवराणिञय वैदयकमं स्वभावजम्‌ ” अथात्‌ खेती, गोका पालन ओर स्यीपारये पेयं 
स्वामाविफ क्म दे-वे खेती ओर गोपालन । € व्यौपार । ४ पूवा माग, भने 
युखक। रस्ता । ८ आानतिगत दो । ९ “ यद धरे लक्ष्मी ट ” भवमूतिने उत्तररामने 
पितम यद पद लिखा है-“ श्य गदे ठक्षमीरियमषटतवर्तिनियनयोरसावस्या स्पे वपुषि 
वहठशन्द्नरसच ॥ अय कण्ठे बाहु रिशिरमखणो मोक्तिक्त्तर किमस्या न प्रेयी यदि 
पुनरखहयो न विरद ” । १० निनद भय जात रा दे देसी । ११ पतिमे प्रम शर्‌ 
श्रद्धा १ १२ मिश्रीकरण, वणैभर्टता, गोतम कदा दे~“्रीषु इशज्ु राप्य जायते 
वर्णसकर । सवरो नर्धयैव दुटमाना कुलस्य ” ॥ अर्थाव्‌ छ्राजाति विगड जाने 


सेहं वणघकर दता ई । 


५६ 


व 


| क ह ~+ 4 क ठ + ‰& प्रवासकुमावखी । 


००. 
1 श्द्रवज्रा ( 


माती फिरे गीत गी गरी हय । 
अग्र वाणी सुखसे च्य हा ! । 
वेदी बह जान न मर्म जाती, 
होते खुरी छेड उसे स्वजीति । ॥ १४६ 


[कल्ल वसन्ततिलका 


जो गा सके न कुटटौ अपन्द्‌ नीच- 
गात्री षिता स्वजन बन्धु समाज वीच । । 
होते प्रसन्न सुनके, उल्टे मजाक- 
षाह । करं सव, कहा फिर राज धाक ?॥ १४७ 


र 


1 शशिनि शादूलविन्निडित 


देखे है सब धाय दायः” करते ओमान्दरिद्री तथा, 
पवता हाय यना? स्वधर्म कुर्क उद्धारकी ना कया 11 
विचा, ठेदाुधार याद्‌ इनको आबे क्दासे भटा ९ 
सारा विश्व जहा “स्वधम,” जिनको महूकसा एक्ल । ॥ १४८ 





१ मारवादी \ २ वेद्या, व्यभिचारिणी । ३ अपना घर्‌ > मेडक जैसा-"नूपमद्ूक- 
याय ” भयान्‌ मडकक्े अपना कुवादी सारा नगद्‌ शेता है ।! 


५७ 


प्रवास्कुष्ठुमावडी। @ ॐ + 0 ॐ ~+ ‰ 





{क्ली 


हर हर । तभी होना है “्यायेटर” समान दही, 
सिदित इनका भारी, न्यौपार ईूढ यि नदीं। 
निज परन जाने वा, पैसे विना पर्हिवान ही, 
मनुज धनके बासते, क्या क्या अहा । करता नहीं ? ॥ १४९ 


{म { वसततिख्का 


स्च हजार ख्गता ज॒ एक पैसा, 
वैसे हजार ख्गते तदे न वैसा 1 
छोडे न वन्धु सुतको कमि एक पैसा, 
देते पर प्रैको प्रिय सर्वं पैसा ॥ १९० 


[चन दद्रनज्रा 


है उट सर्वादक दीं गामी, 

है वाजरा अन्न कठोर नामी! 

दै चर्म-पानी भैर ठे वैसा, 

होता सदा अदर वीज जैसा ॥ १९१ 


१ यद एक यहुदी इतना दुष्ट व्याजसोगा था क जिसने दपयेके वदेम एयेनियोके धरी 
रद्र माप्र काट नेमे वेदद्‌ निदयता दिखाई था । २ कपट । ३ जवरदस्त । ४ले जने. 
वाल वाहन । ५ जल्द चल्नेवाटा । ६ चमड़का पानी ७ । मारवाड, निजलग्रेशच 


५८ 
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न { 


| र ादूषविक्रीडित 


# 0 
देके नाम^भसोतिरशन "समाकारं, की ्चेम्वरः, 
सोी बरैस्यसभा यदा, वहु हुण उत्साहसे मेम्बर । 
वैसी शुद्ध-पदौर्थ-पिकयकरी दूकान एकाथ वा, 
गो््तेटा, बिधवासदौयक खटी फड्प्रया भी भवा ॥ १९२ 


{कन दस'ततिलका 


विदयाठैय प्रवर जोर किया घनेया-- 
विद्या््रचार) तभी न मिटा अथेरा | 
चन्दा किया प्रर साहससे इकटूा, 
तीभी परपर मिटी न॒ समाजव्डरा 1 ॥ १९३ 


। स 
4 शादरूलविक्रौडित ( 
क्या होता ? जव टो सुधार घरका दमे न आदैदी र, 
क्या भारी पडता प्रभाव किस पै सम्पूर्ण सर्द हये । 


विद्यासन्मातिदीनफो न मिस्ते सत्कीतिं सन्मान ही, 
जन्मा है वहि जो “बुखोनेत करे” वैसा न--जन्मा नदीं । १९४ 


१ मारवाड़ी एसोखिएशचन ॥ २ “चम्बर आफ कामस । ३ शुद्ध पदाथ वेचनेवाटी । 
४ पजरापोल, गाये पाठनेकी जगद । ५ विधवाओंकी सदायता करनेवाटी । ६ नई, 
भच्छी । ७ मारवाडियोका विद्द्धानन्द्विदयाख्य 1 < विदा पाना 1 ९ दपणस्वर्ूप, प्रति 
विम्बरप, स्र मागेगामी । १० उत्तम दौखनेवाठा 1 ११ कुटो ऊचा करना करना । 


५९ 
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हौटी का जल्सा विचि इनका वेसा यदा, दैवा 1 
हता है फिरना अगस्य पथम, ठजादि देते वहा ! ) 
म्री धृल घडा विनोद करते जष्ीट व्रातं सुन, 
पके पागकरे सराय कपडे-सन्मार्म कैसा चुनो ?॥ ११५ 


(०-०9-4 
‡ वस तति | चस ततिलका | 
माता पिता वहिन बान्धव को न मनि, 
रस्ते चटी युप्रैतिको फिर कौन जनि ? । 
टदा क्सिाद क्रते वैरो भि टठेड। 
दाहय । अदाटत करे इनकी निवड । ॥ १९६. 


~~~ 
भुनगरयात § 
ष्टागष्कानष्ठ गदे 


जहा गेना नया ठाटवाट, 

वदा मारवाड़ी गये भूल बाट 1 । 

मिरी सभ्यताना; न की ठेश-सेवा, 

रि गोर्धंडेवा, ल्डेवन्धुसे वा! ॥ १९७ 
दिखाया कभी ना की प्रेममाव; 

नही मित्वा मेक, रूखा स्वभाव । 

न की वात प्यारी, न सी किसीसे, 

गल्या न जी साथियौरा खुदीसे ॥ १९८ 


१ स्वीकार करना२ छी1३ दूसरी जातके लोगो मी ।४ सुधारा 1५ जातके दो दल ॥ 


० 
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देहस" लेके कमे का था- 

क्या ाटने ? गौरव स्या रहा या ? । 

मूले न देगि ? रका सुधार, 

क्या क्षयां किया ठ फंससे उधार । ॥ १९९. 


(न 


राजा होता बही जो सम जन अपने हाथमे के चखाता, 
मानि आज्ञा जिसीकी सव, सन जनके नीतिगफैमी मता । 
आज्ञा माने न कोई, घर तकर जिनका अल्यंही दन्द जाके, 
कैरते राजा वने ६ १ ह्र हर । जन ये मारवाडी प्रजे 1 | १६० 


प्यः 
{ गवलिगीमि शार्यूखाविशीडित 
सत्ता है प्रसुकी अगगोध, उसरी जानि न कोई करल, 
क्या था देष मद्‌ वी ? अन बही केसा हुभा वकल । 
चारो वर्ण समान-भाव, अतुख थी घर्मशरद्धा तथा- 
स्वर्धरेयाग, परोपकार जिनका कैसा सविर्यात धा १1 १६१ 


१ मानपन्र-वगाट्के श्रीमान्‌ छटे लाटद्ये मारवाद़ी एसोसिएकनका तरफमे 
दिया गया था। २ समान 1 ३ नीतिसते चर्नेवाले 1 ४ दोयघामी । ५ गहुग, दरधय + 
६ बिभ्रति, सामभ्य ! ७ भने अद्म प्याग 1 ८ बहुत मरप्वात्‌, बढ़ा मूर । 
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₹^ ^~ 
मजगप्रयात 


0 


क्गेया वल दंश देके धसन्न, 

फभी ना फभी देदामे सोपपेन्न । 

अभी क्ञामे लेता चटा ण्क्तासा, 

चदेगी कभी धर्मी भी पत्तासा ॥ १६२ 
वगारी साह्य 1 


„~~ 
् 

जान घगारिर्योशा खड शद्ध ्खिना, भापणादि प्रकार) 

वैसे भन्याि देसे, छट छः उनका जान सवादित्य-सार । 

विया भाषा उरन्की सरस बहतही, प्रष्ठ नेदयाभिमान- 

परा पूरा भरा नय नय सदा प्रेम-मावेप्रधान ॥ १६६ 
१ स्य 
। श्वा | 
सवीन पथ धर्मका रच समन सोसाेदी, 
सुधार अधना किया स्इुल्कौ अ्विया हट । 
कमा निज काजरमे बहुत की सुधोसार ष्ठी, 


श्रन्थ कविता रची) युतिमूट्ता ना र्दी १६४ 


१ कणाद युक । २ छम्यादि साहित्यक सार । ३ प्रेभको भव्‌ ह 
यख्य जिघ्वमे 1 ४ चर्षौ खमाज 1 ५ समभा, पचत्‌ । ६ अङ्तान, यधेरा । ७ भश्तका 


सार्‌। ८ लियोदी मूढता 1 
६२ 
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] स्क सदरभ 
सादिव्ये-भाडार अदट भारी, 
है अन्धक इुरंदीख नारी । 
है खोक सदोधव सतस्वभाव, 
चगाल-मू है प्रोथित-परभाव | १६५ 

हिन्दी भाषा । 

ज 

५ मालिनी 

द 


इस समय यहा है हिन्विके पत्र तीन; 
सुमति, कमति-वासी, भिवत नवीन । 
आति वियद पुगनी दिन्दकी जधानी, 
शिम पर हिन्दी, मातृभाषा अजनी ॥ १६६ 


षव 
ष भुजगप्रयात 
€. 


बनेगी यही रष्टूमापा प्रधान, 
वही नागरी वर्णमाला मिधान । 
नही र्कष्य जाताइन्दी पै हमारा, 
इसीसे हुआ दै वृ्ा जन्म सारा 11 १६७ 


१ सदव्यय खजाना । २ यय रचने वाटी । ३ शु्टवती, शाक्वती । 
४ सज करेवा । ५.अचिद्ध दे परमाव जिसका \ ६ दिद ववाहे! पय॒ । ७ भारत 
निन परत्र < दितबात्ता पन 1 ९ बालख्वुद्धि ! १० देशव्यापी भाषा । 
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[र 
| मन्दात्राता { 


कैसी मापा सरु मधुरा आज हिन्दी हमारी, 
शद्रोघौ दै परकरैतविपया पूर्ण देशोपकारी । 
भाया ही दै सकट जगमे स्मदा सनिषान, 
शती नातो कर न सक्ते मावैना हृद्िरधोन ॥ १६८ 


{च्म द्रद्रबज्रा 


मापिक्यं होता निज राटैकारी, 
यूरोप दृष्टान्त मंतैकै-धारी 1 
भपिस्यकी है लिपि णक नीव, 
होता इन्दीसि सतारथ ५५ ॥ १६९९ 


[स 
| वसन्ताततेलका | 


केत्तन्य है प्रम आज यदी हमाग, 

भैतार्थं करना छिपिका सुधारा 1 

मापा प्रधान, सय एक शपिष्ये दोना, 

होगा यदी सफट-भिन्न-पिचार-सोना॥ १७० 





१ अच्छा वोध देनेवाटी अधि शीघ्र समयमे अआनिवाटो । २ धधि 
वरिपया-भिसमे हर बोई विपय ठीक ट्त जातां दै वृह । ३ चित्तङी भावना- 
स्यालत । ४ हृदयके उद्रार । ५ भाषाका एकता । € रभ्य कनाल । 
७ एकमत धारण कृरनवाटा । < एक माया दनेकं च्वि 1९ वर्भमाटामे। 
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संम्पादके-प्रवरका यह सुर्य काम, 

, व 

जो ह समर्थं करने परिपूर्ण काम 1 

हा सेद 1 देख उनका वह्‌ बुद्धि-केरः 

आया वथा, समयका यहं हेरफेर 1 ॥ १७१ 


वैदयोपकारक । 


[च्य 
वेसर ततिर्का ! 
५ 


ज अप्रवौल उपकारक जाति-प्े, 

था एक ही कुपथ तापहरातपत्र } 

जिसकी स्वजति अजमेर समा चखाती- 

थी जो सुमार्ग चना सरको सिखाती ॥ १७२ 


० ~ मदि 


शाधूलतित्रीडित 
र कनक 


हेरी थी जन ^ गम प्रेस » गृदकी थोडी व्यवस्थौ नवा, 
ठक पर यहा प्रसिद्ध कण्ना-रेसा हुमा ध्यान मा! 
वैशर्योका उपकौरक पिय ज्या, चित्रादिकसे सजा, 


भं सम्पादक, गमटार उसे स्वामी वने वेयजा ॥ १७३ 


१ च्छ सपादर्कोक्ना । २ इच्छ, आशा । ३ इस नाम्न एक पत। 
४ मारवादियोका । ५ कुरतिकरा ताप निवारण करनेवाला छने । ६ अग्रवाल समा \ 
७ तजवाज्ञ, तरदृद्‌ । < अग्रनाल-उपकारक । ९ यैदयोपकारक । 
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{ भूर्ज त | 


भ 
प्रा तीन ष्ठी मास्त सोमा भाय, 
ष्टे ५ गमे राट” दोवेर्रारी । 
उसीसे हज छोट देना, अगादी- 
किसके हए दै कभी भारवादी ?॥ १७४ 


1 सन्तन ( लर ( 


थे मिश्र वैश्यरुर ५ माधरैरे प्रमाद"? 

सम्पालक प्रिय ५ सुदर्णन » माधु-वा । 

दे दाय पतर इनफे-खहरा चाना 

तौभी यथासमय ठीक कभी चटा ना ॥ १७९ 


हिन्दी सादित्यसमा । 
सदित्यकी कर यहा छुट भी न चचा, 
पर्चा निकाट किसने केमि की न अचा । 
हिन्दी वनी अद्रेणा, कमिता अजान, 
उद्धार पूर्ण इनका किसने क्या न ॥ १७६ 
१ मारवादियक शुर । २ भिवानीनिवासी श्री माधवप्रसाद मिध । १ जिनका 
भाषण वा कीर्ति जच्छीटैवे । ४ तेवा । ५ आग्रयदान, निराधार्‌ 1 
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[मनो | 


पर इधर वनी थी भावना मिभ्रनीरी, 
अतिराय शुभ च्चा हिन्द खादित्यकी की । 
सब सुजन बुटाके स्थापना की सभौकी, 
क्लट नियम वने यत्नकी पूर्णता की ॥ १७७ 





¶ ज्यत? भुजगप्रयात प्रयात 
( 


सभाष्यक्ष टाटा हुए॒फलचन्द्‌, 
हुए कार्यकारी, वने सभ्ये चन्द । 
विन्त हए रूडरमेट प्रयुक्त, 
व्ययस्याधिकीरी हुआ मे नियुक्त ॥ १७८ 


प्रयाण । 
} नवनि मालिनी ॥ 


अय अधिक नही था अन्नपानी यहाका, 
स्थिर हदय नदी था, काठ था खूब वाका ¦ 
इट घर चट्नेकी सिद्धेता पुर्णहो री, 
सहेध्य सुजनोके प्रेमी गाठ सोटी ॥ १५७९ 


१ माववप्रसाद मिश्र । २ हिन्दी सादत्यसभा। ३ “^ प्रेसिडेट ” सभापति! 
* ल्ट पएूलच द दलवासिया । ५ सभाषद, मेम्यर । £ चरनेवाठे, अम्रतर।॥ 
७ वावू रूडमच्र गोएनका । < सम्पादक, तिक्र । « तैयारी । १० अच्छे दिवा । 
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2 
१ शर्दरविकीडित / 
आये स्टेशन पै मिटाप करने सन्मते भरे सभी, 
चुत्नीरठ हकीम, टीवरं तथा बे “रामके लाल भी } 
पटे वाल्छढन्ट शुम पटुवे, सारे मिटे नेदसे, 
गाडी ५ मेल » चटी, चला नयनसे प्रमशरुको मेहते ॥॥ १८० 





मार्गस्य स्यानवर्भन । 


{कण व्तःतातख्क 
॥ 0 


टेखा हुआ प्रयम था पुर वर्धमान 

आया, जहा वहु शिवारैय रदोममान । 

प्रासाद वाग न्रेपके रमणीय भारी, 

राजा सुिक्षित यहा जम्तीपदारी ॥ १८१ 
श दतन्ता 

रौनीगरज, प्रथम यहिं थी रेरेसीमा, अगाडी- 

उट पसे उतर हनडे जा वसे मारवाड । 


१ पटित वुप्रीटात शमौ दकीम । २ यार्‌ राप्य दवडेवाल । ३ भारतमिव्र 
सम्पादक 1 ४ आनदके अश्रु 1 ५मेद जरे, बरसात समान । ६ वद्रान + 
७ यदा ५०८ शिवालय बहुत सुद्र गनै हुए! < श्रजाद्य दुख हरण बरनवाल 
९ सन १८५५ न रेल यदीतक थी । १० रेज द्द्‌ 


६८ 


क 9 + ‰ क हे ~+ ‰ भ्रवासङुदमावली । 





खाने भारी वराद निक्टी कोयलैकी अपारः 
क्या क्या चीज खनिगसै कहा, पा ल्या कौन पार१1] १८२९ 


¡स्य 


मसततिट्का ॥ 


श्री वैवैनाय भिषदर्गन पुण्यकारी- 
थे हो चि, प्रथम वार भवान्तङरी } 
शै हाथ जोड यर्दिसे करके प्रणाम 
आगे चटा शट मिला पटना सुधाम ॥ १८३ 


{सन ॥ 


५ क्या था पुष्पपुर प्रधान जगे ? चाहा जदा रम्यै या, 
फसा जासैक चर्त प या, कौल्य चाणक्य था ? 1 
मारे नन्दे, अमात्यै गास किया युपर मिला युक्ति, 
हाहा । कारु हुई कथा स्मृतिगता, तेरी महा छक्तिसे ! ॥ १८४ 


१ खानम्‌ रद हृ । ९ शिवजीका एक प्रसिद्ध स्थान दै । २ जम मरण 
नाक करनेवाला ! ४ इस नामका प्रसिद्ध दादर 1 ५ पटना, पाटलीपुन। ६ चदि 
शो भिरता था । ० हुकूमत करनेवाला, राजा । < यह अचिद्ध सावभौम राना ईसार्‌ 
सनकः ३१५ वधै पदि पटनामे हुभा था । ९ कुटिल नीतिसे वचर्नेमाख, “ पालिसी 
भाज 1 १० इसका असली नाम विष्णुयप्त था, इसन चन्द्रगुप्त प्रधान होने पर यह्‌ नाम 
पाया! ११ नवे नन्द 1 १२ प्रधान सव्री । १३ इस नामका एक नन्द्का प्रधान था! 


१४ सुद्र, सिका । इस पर विशाखदत्त काविने “सुदाराः” नाटक लिखा ट] देखने 
ही योग्य दै! 


६९ 


प्रवासङ्कख्ठमावली ! क 9 ~+ ^ की $ <+ † 








गयाजी यर्हसि युरा यै गया था, 
क्ियाकमं मैने जहा ह्य । किया था । 
गवा तीन रत्नै अमी थाजनामे, 
फिरा था वहीं “गोकके कानर्नो मे ॥ 


[जनि { मालिनी | 


खटकर वह॒ पडे यात्नर्योको साति, 
भ्ुदरित बन पूरा आद्ध भी ना कराते) 
श्पितर सरग तेरे द्यो गये" वोर रेखा, 
कर पर धर मार्खो छीनते खून पैसा 1 ॥ 


[त्न 
{ दद्रमेजा [ 
क्याये न जार्ने-अपना भि एेसा 
हो श्रद्ध होगा न वनाव वैसा ?। 
हा । त्राख देते किर क्यौ सते ? 
क्या काठ ठेढा इमरो न तवे ) ॥ 





~~~ 


१८९५ 


१८६ 


१८४ 


षषी, पुन ओर याये तीन रल। २ “शोककाननः” नामक एक प्त 
३ आनन्दित, राव । ४ पूरलदी माला-यामियोसे मनमानी दद्िणा रेने क्वि 
श्रद्धया बमात हनेपर गयावाठ एकं पूल्की माला उनके श्म डल देता 


द जर मनमानी दक्षिणा मिलनेपर उनयो सक्त करता ई 1 


क ह ~+ † @ ह =+ %# प्रचास्ङख्मावली । 
{स्न स्न | 

सभीप इसके भटी श्रमहरा गया वुंद्धकी, 

यहौ तप किया कड़ा निअ तसु स्वय शुद्ध की । 


स्वधर्म उपदेशक प्रन था सदा गौतम, 
भ्रसार निसने किया स्वर्मेततका, हरा हर्चम 1} १८८ 








जापान, चीन, वह तिन्वत वा सिलेन; 
दै बौद्ध घर्मं इनका, पर द वरोन। 
जापान भज विजयी जगदाेमान, 
है शल्य बीज निज धर्म-कुलाभिमान ॥ १८९ 


होता स्वधर्म सयो अति सभकारी, 
प्रैसा भयावह सदा परधर्मं भारी । 
सिद्धान्त भूर यदह भाग्तके निवासी, 
खो एकता वन शुराम हए प्रवासी ॥ १९० 


१ घ्रा हरण करनेवाखी । > बुदधगया-यह वद्ध धम सस्थापक ईाई सनये 
६ सौ वधै पिले विद्यमान था1 यह राज्पुत्र था । इसके पित्ताका नाम शद्धोदन 
ओर माताका नाम मायादेवी था । ३ यद्‌ बुद्धा नाम भा । ४ वौद्धधम । ५ हृद्या 
अधकार, अज्ञान । ६ वल-ऊन=षलसे कम, कमताकत । ७ जगत्‌-आप्त-माननघे 
ससारते जिस मान मिला दै वद। 


७१ 


प्रवासङु्ुमावकी । क हइ ~+ + क ह + £ 


[न व 
कादलविशरीटित ॥ 

प 

रसतर्म सह ताप यू पवा का पुरी धामरो; 

खीने ल्नि पिश्वनाय शिप ठेसा परधमो 1 

इटिज, गणेश, भैरव तथा दुगरतरिपूर्णा शिवा, 

अस्सीरघाट, पिर््ाचमोचन, सभी डे न व्ये सिवा 1) १९१ 


० 
५ उपजाति 


छाप 





देएी पुरी थी यह्‌ एक वार, 

तौभी समी सुन्दर वार वार) 

जहा तदा नित्य नई सुरटोषि, 

बही खरी सुन्दरता क्टावे)। १९९ 





॥1 
4 सजग्रयात्त { ४ 


करिया जाहवी-स्मन पापापदारी) 
वहाते सभी षार-दोमा निहारी । 
वने ई यदा ये पय पौनि-सीमा, 
वेदे नीरे गम्भीर हो सूम धीमा ॥ १९१ 


१ क्न स्यान, मुकाम २ २ यद एक गणरानीक। स्थान ६ ! २ कमेरवका स्थान । 
-* इ्देवी मौर अरपूणा । ५ यदा जस्स नदियोश्च खगम ह ! € यद एक तीथं दै । 
७ सन्दर दि । ८ गमास्नान ! ९ पानीङे पातकी इष । 


७२ 


छ है + ‰ @ -+ र ‰ `'भवासङ्कघ्ठमायखी । 


नी! 
(५- 

अगाधं ज्म किया पुट वडा विचियो्ति, 

पिधा यट दोतला, विदित विरकर्मारति । 

अहा ) परिषभ्रैगा यदा घन चतुर्प्पेथा जा रीः 

पने पतिपदोस्सुका बहुपैया सती नार षी ॥ १९४ 





¡ ल क्रीडित 


जो. ह पापहरा, पैग, तट धर-श्रगार पूर्ोदर, 

सहा भवकरी, नितान्त मधुग-धौरा, धग-मुन्दुरा 1 

सकरा, स्चिराैति श्रमहर, कोखडन्मोदका, 
श्रीकारभोरिदिगोधरा, प्रियरा, श्रीविप्णुपोभरदका ॥ १९५९ 


१ भाधर्यं कारक दै आकार जिसका वह । २ योग्य दै विशवकर्मादी रेति जिसमे 
अर्थात्‌ रिस्पयिदया पूर्णं जिस्म दै । २ तीन मागेकि मेते वहूनेवाखी, गगा । ४ चार 
मागेवारी , पुम चार रस्ते है-ऊपर रेका, नीचे वाचे गादीका आरं दोनों ओर 
मलुष्योका से चार मादे इस लिय मानो चतुष्पथा वनी । ५ पिके पदक 
लये उत्कटिति । ६ बहुत मा्गवारी । ७ श्रेष्ठ । < क्िनारेदी भूमिका 
गार । ९ मिट दहे धारा-पानी निका 1 १० पृष्वीको खदर करनेवाला । 
११ सक्षात्‌, मूर्तिमान । १२ सुन्द्र दै भूति जिघकी वद । १३ तरगते आनद 
देने पाणी । १४ मदादेवजीने शिरपर धारण की हुई 1 १५ प्रिय करनेवाली 1 १६ श्रीविष्यु 
भगवान्‌ फ धादसे निकली इड्‌ । 


७द 


मवास्कुखुमावटी । 0 $ + ‰ क ह +>, 


[ उण { 


हस्धिन्द्रका सच्च देखा गया या~ 
यही, कर्वे छे घ्नेन दिवा था। 
स्वय जीव प्यारा, मरे युक्ति पाने । 
अहा ! काल्की वक्रता कीन जाने ?॥ 


कक क 
} ह ततल | यृद्च"ततिलका 1 
वौद्धाधिकारं रदे नव “साईनाथ 
स्राली घना, पर किया सवको अनाथ । 


इस्सर्मधर्म-धरने बहु मन्दिर्तेको-- 





१९६ 


तोड स्वय रचि बहौ निज मस्निदोको ॥ १९५ 
{ रलवनधतं | सदूलविकरीडिति | 
भूरे न कराख काल । अतिदी उन्माद तेरा कभी, 
रदे शकर शुम मिपि रदे, भगे पुजारी समा 1 । 
ससा नाया क्रिया प्रमत्त वनके इर्लामिर्योनि यहा, 
१९८ 


धर्मप्रन्थ जल, खधर्म सयका छीना वर्लोत्‌ हाय हा 1 ॥ 


१ यहा एक कूप दे बदा रवय केके सुक्तिषानेके ल्यि भद्धावन्‌ श 
मात्मपात करते य ! २ एक पुरातनं वद्य स्थान । ३ पहता । ४ शन 
वापीमें । ५ वलत्क्रसे, जनन्‌ } 


छर 


छ ह ~+ + क ह =+ ^ प्रवासकुखुमावली ! 


{स उपजाति 


परिखा यदहाफे सय सनोति, 
श्वा हुई पूर्णं घने निनिंसि । 
देखा नया मन्दिर नागेरीका- 
प्रचारक सुख-साररी का ॥ १९९. 


[ स वप्तततिलका 1 


सपे सभासद्‌ जमी प्रयतेक-भाय, 
„ क्षेगे तभी स्फ पूर्णं मदालुभाव । 
अच्छा अभी समय है, नव नागरीका- 
हीने प्रचार वहुधा गुण-आगररका ॥ २०० 


हआ राना अय मे यासे, 
जहा तहा देख सुरस्य सासे । 
श्री विन्ध्यैदेवी निकट प्रासेद्ध, 
की फेर याट प्रतिमा सुसिद्ध ॥ २०१ 





१ नागरी प्रचारिणा सभाक 1 २ सुसके चमर 1 ३ यलपूर्वक एक भावे वा ! 
ॐ सिद्धमनोरथ । ५ सजन 1 ६ भच्छे दिखाव । ७ मिर्जापुरके समीप ॒श्रीविध्यवाेना 
देवीफा स्थान है बदर । < मूति, क्षाकौ 1 


७प्‌ 


अघास्युख्माव्टी । 0 $ + + 0 # + 


~---~~-~-~---^~-~~----~ 





‡ वषतदिल्या { गरस्तम 
अः 


आया यटा निग्खने किर तीर्थराज, 
युक्प्ेद-नगरी रमणीय आज । 
कौरिज हार्दे, कटर्यौ, पथ जामैसेन, 
चाजार, चौक--सृथरे संगते करसे न ? ॥ 


देर एुयसन यदा सुकसे-वमीचा, 
अस्करेड-पा्कं उससे पर दै न नीचा । 
कादि समान पैठ विस्तृत है कमाट, 
है ५रेल-जकरेनि, जदा बहु गोरमाठ ॥ 


यसा घुरातन किं अति उदनिीय, 
अष्ष्य द यट जद वहु पूजनीय } 
हैः षाम पपहरणी रविग मरि", 
हती पित्र युबती कर दान वेणी]! 


१ प्रयाग । २ पश्िमोततर भरदेशाकी राजधानी । ३ म्पूरवलज । ४ मेषो । 
५ एकं बाजारद्य नाम रै) € एक मामका नाम । ७ एक पुरातन 
शष्ठ पगाचा 1 ८ सन १८७० भे भीमान्‌ वधूर आफ एदिम्वरोकि घनम 
वनाय गया था । ९ रेदवेका इल । १० बम्ब ओर दिमित आनेवारी 
द्याम यही भेल होवो है 1 ११ पिवेणा सममके समीप मदी क्रिनोर 
रद्द क्रिखा है? १० इसी किमि श्राचीन पूज्य अश्षस्यवद ई 1 १३ ` 
ययुना ओर सरन्धतीच्च सगय ! १४ चोदी ! 


9 ह ~+ ‰# क ई + & परवासकरुखुमावडी । 


"~~~ 


(+ +> 9 + | 
| शैलि { 


वेणीमाधव, वाली विरत है वैसा भर्जन ह्य 1 
दे दै हनुमन, छेष युत ह देवी अंलोषी जदा ] 
न्हाके सगममे, मिराप सयका रेके यदासे चख, 





आया तीरथ चित्रकूट पथमे, देखा हज या भटा ॥ २०९ 
4; ष 
उपजाति 
मन्दाङिनी-सुन्दर-रामर्धीट, 


दे सानसे सुक्ति-विदाङ^्वाद । 
परिभिमा कामदेभाथकी ई, 
्षाकी बडी सुन्दर मार्मकी है ॥ २०६ 


पनिन्न जख्से भरा भरतद्कूप, ठेवागेना, 
किंड फटिककी जहा, चरणपादुका श्लोभना 
परमेव चदय द रुचिर, रामा चतरा, 
सुरम्य कपिधोरे दै निरख छे यहा-सो तरा॥ २०७ 


१, २ परसिदूस्यान । ३ हट हए । ४ एक स्थान । ५ कल्के समाप एक लमान॒की 
तटी हुदै दे। ६ देका स्यान \ ७ यह एक तार्थ ६1८ नदी प्रका एदर 
मपाट । ९ पक्ति चीरी सड 1 १० दक्षिणा । ११ इस नामय पदाडीकी । १२ 
इ एक स्थान `! १३५यह्‌ ए शटा ६ । १४ यद एक यहुत सुदर वन र । १५ 
श रामघद्रसे मरत भते ॥ १६ द्वुमान्‌ धारात्ीयै । 


भवासखकुखमावटी । क ह ~+ & @ 9 4 ‰ 
= 
} ननि] 
माकतिनी 
पुनरपि श्ट आया सडवा मेक दछोदी, 
परियित र्य गाडी सै थी देर योदी । 


समय प्र॒ मष्को श उसीने उतारा, 
छठ क्ट चमका है भाग्यका आज तारा ॥ १०८ 





ष 
आके देण केर इन्दर सार, 
रेमका सेद सारा विसारा 1 


भिर्नौकी ले प्रेमसे भट, जाना- 
सारा हार, छेदा भाग जाना ॥ २०९ 


उपसटार्‌ । 
] नलनि| मालिनी ( 
सुखदः रुचिर सा राजधानी प्रवात 
दिर्॑कर बहु वेके बोध, हो हिस । 


विर्गतग्ति खरी देशा सपत्न कफेर~ 
विपुरैविभव होने, श्रीपते ! द्यो न देर ॥ २१० + 


१ दी ! २ तचार ।३ थकरावृट । दु खका। ५ कलकत्ता । £ कल्याण क 
जेगाला ॥ ५ हदयभरे रहने वाडा । < निस्तेज, भमावहीत् । ९ वहु वमवशासी । 


७८ 


क इ ~ ^ € ह 4 = ददकुरचरथः। 


भन 





पम, ध, सुत, दुता, जबर स्ट ९, 

चषमयप्प्दमः द, दकम = देयद। 

ग्रमु भम्नैतशा च इषा मुभ, 

कलम भरातर दलनं द उदर १ 
14 ~= 


ध] कद न्कहा, 


21 
ह शण्ड किमरा मरदणन्तम, 
शरष्यन “य-द कि र सद्र तापा 
शतो धर्म सारि रुन्द्गुरगाण) 
द भू मा्वम्मगज्य-शिणत ॥ 
8717 ए1..17.4 


॥1 ५८, षै 
८ पएनदवत , 


१ क ० ००० ० ९ 


गलाद पू्तिमा निनि कगे शषा हमारी प्रमो 1 
कारु गट प्रन कत, पवितम मो। 
यैमा नेधरमाररेद्रमिन के। मयत मा हो मन्य, 
भद दैषटति पायै, सग्ण वू-गारी भाद्‌ वरा ॥ 


ॐ तन्सन्‌ । 


१११९ 


५ प मारतम । २ अता मया+ ३ मारयाश्पिद्य 1१ पी परप) 
५ द्य दकषत । 6 निषद्य मप्यान्मे पर भर्पोद्‌ गार्ह । ७ ममर्‌, 
भपप । < सयनंद प्दध्मल्दरे रजद्म विदत भयोर्‌ रने) पद्पर्‌ रमते 
यटा ९ दधार्णन कषमा, भ्रावय छग । १ राक्‌ (११ धी, अद्द्‌ । 


१२. धवत्‌ १९६२। 


७५. 


प्रवासक्खमाव्थी। क $ 
[1 


~+ ‰ क ~+ †# 


शम-भावना । 


-~---*०4~--~-- 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


ॐकाराृति देश्को 
नमस्कार उप्तको कनद 


मोक्ष न हवि देशका 
भ्व-तारक प्रमुकेतरिना 


शन पाचाडी रक्षके 
वकर काठका कार ₹ै 


तेजोमय प्रमु आपृ है 

बाणी है कविकी वही 

स्ुलका अवतर पायके 

देशमक्त कनि देशक 
॥1 

वागी उप्तीदुख्छा 

ही हरे परत्तनता । 


उॐहपौ नित मान । 
नस्न-माव चित आन ॥ 


मोह मिटेन अकरान। 
श्रक्त-भक्त भ्रमुरान 1 


शति दी कर निष्काम । 
वही एके सुख-धाम ॥ 
तेज न मन्द निदान । 
वाक्पति कान्यनिधान ॥ 
स्ुकवि मिलाता वड 1 
देवे ह्व्य--्ठेा ॥ 


चाम करे इट दृर। 
थश दैवे भरर ॥ 





< 
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५ श्री॥ 
स्फुटपय्यखग्रह 1 
मारी] 
{१1 


कैसी फली उपवन-छतौ मार्ती चामा १ 
होके म्तौ सुरभित किया गध दे, वायु गधो । 
शोभा भारी निरस इसकी कौन ना मोद पावे ? 
हाहा! केसे छम समयमे मू क्यो छोड जवि १1 
{२} 
हेये प्यारी निशेषिन अहा । वाट सो्तण्ठ भारी, 
दुखी दके सकर रदी बागमै धूप वारी । 
तभी आया भ्रमर न अभी, रन्ध जो था सततः 
हाहा 1 कैसा विधि अद्य तू ? कीं परियां अर्न्यतत्रे ॥ 
(3) 


अय रवि इसुभौको रोज इसके खुखति, 
यत्न सुरभि ल्के दृूरसे माग जते। 


१ वगचे दयौ येल । २ जच्छ सुदास वास्मे । ३ मसत । ४ ग-पयुक्त, सुवातिक । 
५ गधदहीन, बदवूवाला 1 ६ मवरा। ७ ल्ली) ८ परतपरं! 


६ ८१ 


भवासङ्षुमावली । क # + ‰ @ # ^ * 


क 
जट्द वर्स भारी घृत श्स्को रटवे, 
पत्ति पिनि अनटके क्यो न फोईसतयि ?॥ 
{*) 
मधुकरे अन आया मूढ, सर्व सोया 1 
किगत-छुसुम-पत्रौ मारी चेख रेवा 
अन सुरभि कदय है ? पेडसूसा खडा है! 
पति विरह कडा रै, प्राण-दाहीः बडा है ॥ 


{५} 
स्री नोभा पति है, | 
वसी पतिकी स्वकीय नारी दै । 
अन्योऽन्य-मर्वे पेसा ~ 
मैसर्मिरे, जनमहोपकारीः दै ॥ 


भभ्नोत्तर । 


मधुर युवनम क्या ? कोमला बाल-लीटा, 
मधुरतर सदा क्या ? कामिनी दै सुरीटा । 
मघुरतम॒ इन्हे ? सत्य ग्दा्भ-माटा, 
आति रुचिर सदं पद्य माङा विदाटा ॥ 


५ 


१ भवा । २ प्ट ओर पत्ते नही ६ रेषा । ३ रोको जलाने वाला । स 
माव । ५ स्वामाकिकि । ६ जन महा-उपकारीनल्ेगों पर चदा उपक्रार कर 
*» श्चिर-सत्‌-अर्था-युन्दर ओर अष्टा अथै है भिमं रसा 1 ९८ 


॥ र 


छ ह 4 < @ हे ~+ ‰ भरवासकुखमावटी । 


न 





चातकी-मवाह्‌ 1 
( चिततौरचातकी नामक पुस्तच्छकी गगा्रवाद"घटना ) 
शक । 
( मन्दरक्रान्ता) 
कैसा आया कठिनिवर हा । दु खदायी परसग 1 
हाहा 1 कैसी जर पिच बहू ? टछडके तात-सगे । 


रेसाही था उचित तुमको क्यो दिया जन्मै तात ! 
कैसा मेया अन कर रहे ? ्ाय दा ) प्राण-षा् ॥ 


गगाजीका सरिर्छ गहरा देखके श्यु-पा्टे, 
हाहा! शई करुणग्वसे चारवेकी खड हाद । 
दह ना कोई इस जगततम प्राणस्य जन्य प्यारा, 
चैसादही ना मरण भयसा शुर कोई हयार ॥ 


( शाधूलविकरीडित ) 
कत्ते निरैय राजपूते । तुम टो, मेने बुरा क्या किया ? 
चेते दो सुश्चको वहा) कठिन दै कैसा जुम्दारा हिया ? 1 
१ पिताक सप) ९ निमाणक्रना। 3 नाश1 ४ पाना । ५ जि चापरे से 


यादे व, मणिकमिवा 1 ९ वचत्तीरचातंे 1 ७ राजपूत पाक्षिक पन ॥ 


द 
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स्ीफा घात किया किसी न नरने, यसी न क्यो दो वु, 
हाहा । क्षत्रियके न योग्य कृति है रेसी महा आघुरी' ॥ 


में निदोष शुटीन यदध स्च जैसी नाई वनी, 
दोषी है मम तात णक, अरग फोन मेरा धनी। 
हो जाता यदे मतकर-्रहणे बा, कैसे डुाते १ कटो 1 
सीरा रक्षक कौन है पति पिना, कैसादि दा । क्यौ न दो ॥ 


(मालिनी) 


वस वस्र ! अम इवो वीच गगा-प्रवाट, 
विमठ-जल-समाधि-प्ापनिः दै सवर्भ-राट ! 
सकल अर्थे तुग्दाग क्षीण होफे वसोगी, 
अमर-पति-सभामेअप्सरा हो दसोगी । ॥ 
(मदाक्राता) 
हाहा। दूरी विमल जलम चातरङ़ी हो विरक्त, 
गेये सदि विरद-भयते हा । उपन्यास्-भर्तं  । 
केसी लल चरम इसकी देख, ना कौन मेदे? 
कैसा धिन प्रर्व इसका भावना पूर्णं सेद ! ॥ 
बना । ४्पपि । 


तद्‌ स्वती ८ 
कविता 


¶राक्षसी 1> मेरा कर दस्त क। प्रहण अथात्‌ विक्रय 13 गङ्गाजलं मे [5 
५ इन्दी सभा 1 ६ उप-यासक प्रेमी । ७ -वातकीकी चरमटीत्मका चिन 
माम ४ सख्या ११ धृष्ट ४०६ पर्‌ दिया गया दै ! उस्ीका अदल्क्ष्य क्र यड 
स्सा मद्‌ ई। ८ विमान, अधित । 


[> + 
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चतुमीषी प । 
(सश्छत, मराटा, दि दी भार गुजराती ) 
शोक । 

रप्णोऽह नवनीठनीग्द्रुचिसत मे प्रिया राधिका, 
गिघुदयामसमा नितान्त रुचिरा आदेस रूपाधिका । 
कैसा योग वना यदा प्रियतमे । ठेसखो ताडित्‌ मेघका, 
जावो सेटिद्य॒ आज कुजवेनमा केव वन्यो ओघ का ? ॥ 

घारोनि कटिं वुख्सीनपुप्पमाख, 

हस्ते निधाय सरसा नववरायष्टम्‌ । 

सकेत क्यौ कर रदा हमफो निहार ¢ 

छे कोन वृत्तं सपि ! आ ९ न्ह नन्द-पुन ॥ 
दर्ये रम्य बहा प्रफुित तर, प्रीत्या गतो वाटिका, 
होती तेथ मनोज्ञ एक तस्णी, या पुप्पलावी स्थिता १ 
जोईने मधुप प्रयत्न करतो, गुजन्युखामे श्चमन, 
हा हा] हन्त 1 पपात मृित-तुर्नाता भयासयुन्डरी ॥ 
कडाकन्दुकसन्निम  निजकरे भूगोटसुद्धामयन्‌, 
ण्स वि्ठृत भूमि-मदल दिद मासे, न जेयै॑गवि। 
रोवे अस्त कदापि, जदुत अदा । म्रीडा तुम्हारी प्रमो 1 
ट धन्य सना रवी रजनिमा जेवे छ मारीं प्रजा ॥ 


८ 
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कामे माता १ भरत~वसुधा, जथ भी जन्मर्यरकी, 
तात को मे ? ख्खगृहका धर्म है मोक्षदाय । 
कामे भाषा ? सकलजननी सस्छता वाऽय हिन्दी, 
कावा विद्या ? भव-मय-हरा वेदवाणी न दूजी ॥ 
पद्कमल तुम्दारि, फार भदेत गोड, 
मरणभय मिटर्वै, तोडने कर्म-जाल । 
सफ़ढ अय हमारा, क्रीणता याति तृणै, 
गुरुवर 1 यदि होवे आपङ़ प्रम पूर्ण ॥ 
गुराव । 
जन्योक्ति 
(१) 
आया गुलाब । जवसे इस देशम तु, 
सर्व सौरभ दिया बन वदा-केत्‌ । 


मोहा न एक अणी सयो अुखाया, 
क्या मोदिनी-सरभि-साय अपूर्व टाया । ॥ 





(२) 
भूल सारे निज कमलफो देखके पुष्प तेरा, 
मोहे रेके सुगभि, निजको मत्तदोके न हेरा 11 
धीर धीरे चहु दिशि हृद मान सन्मान तेरे, 
प्यारा दोक शिरपर चटा खु काटे व्रिखेरे ।॥ 


€ 
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(३) 
तेरा गध अपूर्वं सुद्र यहा भारी वना कीमती, 
जीता रत्न सुवर्णको, द्रण की अची सर्योकी मती । 
डाख दे सभी विटास रसमे, स्वातन्य सारा चछया, 
खाके हा । यवन प्रमत्त रिपु सहार वने किया । ॥ 
(४) 
तरे पीछे पथारे समय समयमे अन्य देशीय मानो, 
ततरीदी खोज केने बिकट बन सदा,हीन हा । दैव जानो । 
उनी सत्ता हमारी धन परिभव, हम दास परे बनके, 
हा हा1 कैसे सताया ९ यवन निकरने रोकं सर्वत्र नाके ॥ 
(८५) 
क्या पुष्प थे सुरभिनदीन सभी हमारे, 
क्या मालती बङर चपक पद्य सारे । 
थेयेयहान १ हम मूढ बने विचि 
लेके गुलम पर पुप्प सदा अमित्र ।] 
(६) 
रुचिर रुचि हमारी ्ो गई आज न्यारी, 
ङुम सम हमारी हो गई देह प्यारी | 
अपरिचित हुदै है देरी ची सारी, 
हम सय ङ भू, देक्च-सेवा मिसारी { ॥ 


<अ 
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व्तन्तपचक्‌ । 
( वश्चतत्तिव्श्य ) 
आयो वसन्त । तुमसे सम॒ लोग गजी, 
पठे पटादा रमणीय गुटाम-राजी । 
दते नमिन। जगे तुम, वा न अति, 
केसे सदा हम कभी हसते न गति ॥ 
भरट वयसन्त। तुमने हमरो दिया दै, 
आनन्द-गान, उपार वडा किया दै । 
क्याक्यानमित्र। तुममो हम ठे वधाई, 
एक हयो सकलं सूम मजा उडाई ! ॥ 
चीणा, मुद्ग, करताट, सितार, सार- 
ठे हायमै हम करं स्तुति वारनार । 
दु सश्रमादि समके दरके, अपार- 
दष्ट, कौनतवदयो न कृतोपकार 1) 
आनन्द राम सम रभ न अन्य कई, 
दधटा न हाय! जिसने निज दान्ति सोई । 
देवे वसन्त पिन कौन भटा वधाई ? 
आनन्ठ्की सक्छ ठौर धजा उडाई ॥ 
( मालिनी) 
निज मत भत भूल्ये, गान अनल छोड, 
विनय नय सदाहीं हर्षके साथ जोडो । 


0 ह 4 + क ए 4 # प्रवासङडुमावली। 
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मघु षतु जम अत्रे रप ना कौन पावे ? 
सकर भिर रमावे एकताको चदढवि ॥\ 


ग्रप्मवणेन । 

( शादूलविक्रीडित ) 
आवै भ्रीध्मं । सुहाबेने तम वनो, दोक षसन्ताऽनुज~- 
कते तापो रदै। किरणये बसौयके भातुज । । 
भ्राता गुण क्यो ख्थि न। उससे क्या दो पियोधी यहा ¶ 
शेस बन्धु समान मिन जग्मे शषरुखय दोय दहा) ॥ 


क्षोभा खी वनी, हश पयनकी शन्तिप्रदा दीततः 
फन द्युष्क जलयशय, श्रगट की अ्युप्र॒ तेजस्विता । 
च ओव समस्त मस्त मधुको, कोई नी आपको, 
हा धिद्ध्‌ जीवित । चाहना न जिसकी, भागी सदा पापको । ॥ 
कैसे निर्दयहो। सभो जन, केन रँ नामदी 
खी प्रेम जरान मित! तुमो सेदि जिन्दीसि मही । 
देके कोमल स्तम व्यजनको, दे त्रास कैसे श्रमी 
चारार क्रो? उनास तुमसे सरे गृहस्थाश्रमी 1 ॥ 
( शिखरिणी ) 
अदा । कैसी भारा कसुम-रचिता, चन्दर-किरण, 
दमण क्व्वारा, मख्यजरजसाप हरण । 


[1 
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पिराजे अधधीगी व्यजन-यृत-हुस्ता शयनरम, 
परन्तु प्राम प्रसर करती ताप तनम ॥ 


( मन्दान्ति। )} 


जानो भ्रीप्म । क्षणिक तुम हो, बूच होगा यहासे, 
जवो त्सी षति करसदामिन ! कोई न दहसे ! 
दोही वाते इस जगतमे वा बुरी वा भटी रै, 
पाई ढोभा लुम न, मधुकी-स्या किसीफो मिरी दै ? ॥ 


मेष-स्वागत । 

(मन्दाक्रान्ता) 
आबो आवो परिय ! तुम यहा, सवस्ति है मेषराज ! 
सारेदडुसी दम पिन स्पे । सुज्लतादै न काज। 


ठैके प्यारे { सन जगतको अवम चाणरारी, 
र्णे भित्र । प्रणति तुमको, हो प्रजा सौख्यकारी ॥ 


( शदृलविकीडित ) 


देस ये छपक-खिया प्रणयसे होक सदा सादर, 
नाच मोर पसारं पस, उडके पक्षी करे आदर । 
आये चातक सामने, पिक कर सन्मान आदपसे, 
शरीमन्भेच ! दुय घन्य तुम हो, सारे सुखी आपसे ॥ 


९० 


® 


+ ‰ @ र ~+ ‰ प्रवासकु्ुमावरी । 








( मालिनो } 
प्रय -हुतुक-वद खद्‌ पषदि, वलते 
रचिर-हरितवेषपा हो रही ठे घनय्री । 
मद्न धुप खे हो रहा सञ्ज भारीः 
विधुर जन सताने कान्तदीना सुनारी ॥ 


कर बिपुलजटा तू आपगा पूर्‌ वारि, 
कर पव्म सदा तू हान्त हके द्वारि । 
जख्द्‌ ! विपु देके धान्य, हो मान्य मित्र ! 
उपति सम कर्द रै न धधा पवित्र ॥ 


(वस ततिलका ) 


वर्पा प्रशान्त बनके कर तू छृपार ! 


दे भेष मान्यवर । नू. हमको समभार । 
आधी षटान, चपला मत फक नीचे, 
दे धान्य तृ, सफल सेत॒ वना वमीचे ॥ 


( हृतविलम्बित ) 


यस मेष । दया कर जोग्मे, 
हर अफाल सये । सयम टौग्से । 
भरतभू. विकटा विनतानना, 
छर, सयुर ऊन्द्दायकनकानना गा 


९१ 
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कटकत्तेकी मारादी एसोतिएदान । 


दोह्य । 


असोिण्न नामफो, मारवाड जन धार 1 
कामर्सकी वेम्बर वने, करने देदा सुधार ॥ 


सुनके नाम विचित्र यद्‌, अचरज हभ अपार । 
क्या भाया अपनी वनी, शष्द्‌-रोष नि सार । ॥ 


खारी लेके नामको, वनै हमारे लेग । 
प्या अप्रज सुहावन । करने मौज जजोग १॥ 


क्या कीनो हित देको, अथवा जाति-सुधार १ । 
ध विदेगी नामो, क्या पायो आधार ? ॥ 


विया सीसी ना गयो, मोद वन्यो अग्यान । 
राहरीति सुधरीं नर्ही, गी गीत भडन ॥ 
अपने ञुखसे खी धके, नीच गब्द अन्रीट 11 
श्लोभा क्या इसमे ये † होते जन इ रीर ॥ 
खीवो रिक्रण क्या दियो, क्या कीनो उपक्रार † } 
कितनी यैटी दार्भ, खियाच्येड घरवार 11 


९२ 
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क्या कीनो परदेदाम, जाकर निज व्योपार १| 
क्या यदाय निज घर्मको, कीनो पुण्य-परसार ९॥ 
("केसर-पिलास' हाथमे, ऊ देखो क्षण एर । 
क्या ६ चिन्रसमाजको, रास अपनी टेक ॥ 
ॐ अग्रेजी नामको, साह बनो न आज। 


उन सम उद्यम ठानके, करिये सुखी समाज ॥ 
छोर 1 
( शादृरविक्रडित ) 
कीनो कम्युनिटी भले न, युनिदी कीनी न ठे लेक्चर, 
सोर ना गृह आर्फनेज, विधवा पाटी न, व दुश्चर ! 


घल््येः नाम असेसिणान, मेने कामर्सीफी चेम्बर्‌, 


त्यागे वख विखायती न परे देदी कभी अम्बर ॥ 


ना कामस किया युरोपियनसा 


सटी कह कम्पनी, 
स्यारी चेम्बर्‌ सोद नाम्‌ धरे 


की खय हकम्पर्ना } 
ना सौपा ध्यस, नो» मिना अपिर वा स्के दिया शिक्वण, 
चके नाम वृथा रिफार्मर वने, त्यागे न दर्ख्षण ॥ 


९३ 





भ्रवासफुखमावटी । क ह ~+ क ह ~+ ‰ 


कन्यापु्र-विवाहकी न॒ सुधरी गीति, स्वफीयोन्नति, 
कीनी न) प्रमदाप्रचार सुधर, ना धर्मम सन्मति 1 
गनि वन्द हृए न चुद्ध ङस्य वे गीत अकी वा, 
साली नाम ‹ असोतिएशनः' टिया ! शद्धा वदी ना स्वा ॥ 


याता ठ्डनकी अभीष्ट वनने क्या योग्य वेरिरटर ? 
क्या वावू वनने उतार पग्ी होकै वडे मिरटर ।। 
लडका ऊर दामे पर्ठकै वारम्‌ ठु श्ट टै ? 
छोडो ये नके प्रचार, कृतिको लेषो यही इष्ट दै ॥ 


जैसा सादस नाम धार तुमने प्यारे । किया दै यदा, 
वैसे घ्री दिसयायिये स्वकूतिको होफे यशस्वी महा । 
कैसा दै अपना समाज पतित--प्रत्यक्ष देसो जरा, 


डु खम्रस्त हआ, इरीति-पथसे छाई सभी पै जरा ।॥ 


(मालिना) 
प्रसुवर । यह मेरी प्रार्थना याथ जोड, 
मच्थर युजर्नौकी मूढता शीव तोड । ` 


प्रवर कर उरन्दौका बदा, विदा, विवार, 
युवति जन सदा हौ ष्ठ रीति-रचार ॥ 


^ 


९ 


धप 


~~ 
पपयप्कनकयकयय 


वद्फदयदाद्ययप्रतप्वदददद्यवणयणतपदययकया तः 


[रा 
र 


ण 11 | 
॥ शा 
दशदश) 
चछोक 1 
है पर्प, देश, जन सर विराजमान, 


दै भूमि, अन, जर, ओषधि विमान । 
शास सथ अभी सवका समान, 
खहाय !{ किन्तु रति क्यो न निजामिमाम ?॥ 


है आ देश रिस यात वेदनां । 
श! पट क्या वदृ रही विगडी दशाम । 
सहायक नरी, किसका न मित्र; 
धेता चखा भतिदिन क्षय सचरित ॥ 
क्या श्या कुरीति अपने कुरुप चरी इ, 
कंसा छुधार करना ? रति क्यो ठी द ?। 
भूष सदा इम दमे, ऊख, जाति, देश, 
सुने न, करता स्वरदितोपदेश ॥ 
क्या या अपूप जगे अपना स्वदेश 
सोय था, धनिक था, एृपि-सस्पदेश । 
दा ! दश्चा अय दुरं इसकी षिषिग, 
कोई सयक नही, इसका न मिन ए 


¢ 


वि 


"र पहर धरत्दहषठसाफएहरएहतद्तष् 11111011 


ररणातत 
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क्यो जानते न अपना हम देश्च-कान ! 
कयो ह्ये गया अहह ! टुप्त निजत्व आज ?। 
कैसे वने हम दद्धि, सुदीन, दीन ? 

कर्यो बन्धुभाव, समता हमसे विहीन ? ॥ 


कयो स॒द्विवार तनके मति हृसदेक-- 


(1 
255 १3१77१6 १३६२११६2 तत0570779 


(1 = प 

ध जाके वसे विनय, शिक्षण अन्य देश ?। 

& व्यापार हा ! अव्‌ कदा ? रति ३ दपारौ ? 
६ भूते मरं हम सदा कर जानमारी ! 1 1 १ 
: सदा करं घन दढाऊ विचित्र धन्धा, 9 
ध ट गरीव--उनको कर्‌ खूब अन्धा {1 ४ 
६ जानं न धमे अपना, कृप, वेदय -द्ति 5 
६ गोरश्य, देशच-दित-कारक स्मषटत्ति ॥ & 
8 होगा यहा जव कमी भका साद, 2 
द शोगा घधार तवी इरे भमाद्‌ । ४ 
ध हे स्शक्ति परमेश्वर । दे कृपाल ! 1 
हके मसन्न अव तृ हमको समाल ॥ ४ 
€ ४ 
ट £ 


दरा र्दा सदहठ्रद्यालररदन 


1 श्री॥ 
प्वास-कुसुमावलीके प्रथम गच्छे कुक 
अभिप्रायोका साराश 


-न्वञन्य तकन 


श्रीमान्‌ रायबहादुर मुन्शी नानक्चन्द्‌ साहब, सौ आय्‌ र भाईम 
मिनिस्टर, इन्दोर्‌ स्टेट-ता० २७-९-०४ 

एक प्रति ^ प्रवा्कुसुमावली * की पहुची । सायम्त पदवी | 

निहायत खुरो हिर हु ! आपकी कविता बहती रपीरी ओर 

परण है 1 अगेजीम जी “ छपर कवि » की तारीफ है वही हाट 

आपका है । इप्ी तोरमे आप न्तिते रगे तो हिन्दी भाषाकी 
कविता पुरानी नदी होने पावेगी ] 

> श्रीमान्‌ वात्र त॒रखापतिसिह ाइ्वेट सेक्रटरी महाराजा दरभद्वा- 

ता०-२२-९-०्य 


1 1२\८162त्‌ 1४ णतो दुटा# 1016८5१ धत 1४५6 पालो 
एालप्डपा प्रा इद पण्डु पाद 1 5 फणाः, 1 लवपद 


३ भीमान्‌ कमलानन्दरसिंहः राजा साद्व श्रीनगर ॒पुमिया- 
ता०-२५-९-०४ 

आपकी भेजी हर “श्रवाप्तवुसुमावरी” कट्की डाके मेरे पात्त 

पडी नित धन्यवादपूथैक स्वीकार कर्‌ मे अत्यन्त नन्दित हुआ | 


श च ग ऋ म दत्तचित्च हो आप्क्री कवितार्यं आवो 
पान्त पः गया 1 यद्यपि आनक समवृत्तमं टिन्दीमापार कपि 
ताओंका ्रनार्‌ बहुत कम हे तयापि आपने अपनी हप रचनकरे 
द्वारा अचर कित्वस्नैशल दिव्यया है 1 दाब्टफो भिना विटि हुए 
समवृक्तम िन्दीकी शुद्ध कविता करनी पहन नहीं टै । मेरी तमम 
तो आपी कविना बहुत रोचफर हई ह ओर प्रपा गुणे 
भूपित | छन्वमेभी कटी दृ गडवबठ देखने नही आता । 
शब्टविन्याप्त भी उत्तम रीति क्रिया गयाहै नो पनर मत्यन्त 
प्रिय माम होता है । “रवात्तमुमावटी"' ते इतिहातत सपन्धी अनिर 
वतिं विदित होती ह) ओर भी कः प्रकारके नये नये भाव न्यनित 
हेते टे । “चातर प्रवाहः” पर जो आपने कथिता की ह वह विरेष 
ह्टय्राहिणी हई है । चतुभाधी पय भी मावत्गाछितं है ता आपकी 
अनेक भाषाका पाट तथा कवित्वशक्तिफा अमित्यनक़ ३ । 

आपका एतद्विपयक उत्साह ओः परिश्रम सर्वया प्रशप्तनीय हे । 
इम कु पटेह नहीं क्रि आपने मारवाडी बोरी भी “केप्ररतरिराम'” 
आटि अनेक प्त रचफ़र अपने देशक्रा गौरषे कया हे । 

५ पठित माधवप्रसाद्‌ मिश्र, भिवानी-ता०२५-९-श्ये 

आपकी प्रवासङुसुमावडी कसु्मोकी आवटी हने परभी हृदयहारिणी 
कुसुममाछा है । नितनी यह आभिनव है उतनी परातन इतिहाप्की 
अभिव्यनक है ओर नितनी सरद है उतनी रवती है । आपका यट 
प्पहार स्मि रपतिकके हृद्यका आभूषण ने होगा ओीरस्रिम 
सहदयक्रे कटकी ज्ञोभा न नदविगा ? 


५ श्रीमान्‌ मुन्शी देषीमसाद साहयः जोधपुर-ता०-२८-०-०४ 
£ ॐ ‰ आपकी कविता खडी बोम हेडृपपेउन 


उदेश्यकी सतम उक्ति रोगी जो देश्षहितिषी रोग करे रहै हे । इतिहापतके 
भरमाणभी आपने ठक व्यि | ॐ ‰ %# ॐ # 


६ भारतनीवन, काशी-ता०-२६-९-०४ 


मारवादियेकरि सुधारे व्यि मारवाडी भाप पुम्तक्रे लिखने 
बाले अग्रवश्षी यान हिषचन्टर भरतियानि यह ^प्वाप्त-कुमुमावली? 
दी कवितामे ल्सिी ₹ै। कषिता समत वृत्तम हे ओर सर, 
उपयोगी है नमूना देवियि- 

भ ॐ भ ॐ ४; 

कविता प्रते समय स्थान स्थानपर कनिफी योग्यता, ठेशर्तिषिताका 
प्ट परिचय मरता हे । पुम्तकरकी छपाई सफ बहुत बदा है। 
% % ; ॐ 3 हम अपने पाठ- 
कसि अठुरोधपूर्वकर कहते ह कि वे एकवाग इत किनानको 
अवश्य दें । 


७ व्विकरेश्वर समाचार, उम्ब-ता ०-१४-१ ०-०८ 
हिन्दीके पाठक बाबू शिवचन्द्र मरतियाति अपरिचित न्ह है । 
भापने जिप्त प्रकार मराठी कविता नाम पराया ई, मारवाड बो- 
रमँ पुस्तके टिखकर प्रशप्ताका काम किया है, उीप्रकार्‌ स- 
म्कृतप्द्यस्वनाकामी अम्याप्त करके हिटमे कविता करनेमे सफलना 
प्राप्त की ३! यह प्रवाप्त कुसुमावटी उन्ही वाव शिवचन्द्र भरतिया 
की टिली हई हे । इमे उन्दोनि अनमेर, कप्णग्ड, जयपुर्‌, मे- 


वाड ओर जोषपुरकी याजका वर्णन तथा वह देते इए दरथोका 
चित्र खडी बोरे गणवृततमिं किया है । # ॐ # 
कोई के प्च पे है जो हदयको भिल्करुढ तहीन बना देते है । 
विशेषकर ६१ मे ६७ तककी कविता तो बदहतही अच्छी बनी 
हे । अन्तम्‌ माढती ओर चातकीप्रवादकी कविता दी गई है । 
चातक्ीप्रवाकी कविता पटतेही उपन्याप्ी अगवेकी प्त बाति 
ताजी हो जाती है ओर्‌ चातकषीका विलाप हृदयम एता स्यान कर 
डत है कि पहता इधरते यदी प्रार्थना क्लेरी इच्य होती 
ह कटे इधर! दन्दके ठेलगोको सुमति दे मिपतते अब 
चातकीकी रेप घृणित पुस्तके हिन्दीमि न निकले ओर न 
हिन्दी सादिप्यमे इस प्रकार पृरस्तकरभवाहकी धटनाका अवतर 
अवि । . # च क 


८ श्रीमान्‌ सेतरैटयी, काशी नागरी मचारिणी समा कशी-- 
ता०~-७-७ऽ-०५ 


आपकी प्रवाप्त-छृसुमावठीका नाम पतमाने इत वपकी प्रतिति 
प्तप सम्मिटित किया है ओर इका उदे इष वधैकी वापिकि 


1.५] 


सिप होगा । 
९ केसरी, पना-ता०४-१ ०-०४ 


अवासङुघुमावडी-( हिन्दी ) ह दिषचनट भरिया यार्न 
लिहिले प्रद्र गृहस्याप्त माएवाडी, मराटी, दन्द व पष्छ्त 
मापा उत्तम येत असुन त्या चारही भाषान त्यानीं कायै के 


अरित, घ्या पृस्तकात छोकादि पृत्तन दिन्दीमभरये कविता 
करण्याची नवी प्रवृत्ति यानीं प्रती आटे 


,° काठ, पूना-ता०-१-०-०५ 
प्वाप्छृसुमावना -रं एकं िटीमधीट कविता पुम्नफ अहि 
शिवयद्र मरतिया हे घ्यचि कत्ते आहेत ॒सम्कनम पीर वृत्त परेन 
यानी र्हिदीमध्यं सुखम पदरचना केटेढी आहे प्तक बाह्माग 
आणि अतरग ोन्दी मयुर अदित 


॥ री॥ 
मारवादी मापाकी अपूव पुस्तके ' 





इमाम १०००) रुपया । 


८ मारवाड़ी मापा एक नई चीज ) 


काटकराजजाट नाटक 1 
-9 >. 4५५ 


मारवाडी भाषा तो कुठ चीन नही -परतु बगाटी, मराठी, गुजराती जधवा 
दि दीमेमी इत नाय्कके समान आगे उषी हरै प्तक कोई महाशय शिला 
देगा तो उसफो उपर्युक्त इनाम व्या जवेगा । 


इम मारवादी नातिकी गृहस्थिति, चाटचछन, रहनपतहन तथा व्यापार 
आदिका-पाच मनोहर फोटके चिम साथ भावपृणं उेशामय निन सीचा 
गया ३, जिसको पततेही चकाचीष दूर हके हयम प्राश पड जाता ह 1 


इ पुस्तकरी जिद पदौ, रगवरगी कीमती केकी तीन नहरी नामो 
दित ओर ऊपर मगवान श्ीृपणच रकी मनमोहनी मूके साय बनाई 
गई है नको देतेही मन सुग्ध हो जाता हे । डमी परादनक, ९५० म 


[1 ( क ७ [व सन्दर 1 | टा 
अधिक प्रष्ठ है । -उपाई मेदि अक्षरम बहुवही साफ़ आर छुन्ठर ह 
मापा शायदही कदी रे पृम्तकर उषी हो 1 । 


कीमत रुपया २) डफ खर्च |=) 


बुढापा की समाई नाटक । 
2.33 
इपमे- मारवाड़ी जातिमे समाक क्या भ्रकार रोति े, वचनम सगाई 
कलपते क्या क्या अने होते हे-उसका चित्र खीचा गया हे । चियोकी 
स्तत्रताकी सीमा, उसका परिणाम, वृद्धावस्याम विवाह्की इच्य, उप्तका 
अधन ओर उस ब्रधनका परिणाम नहा तहा प्रदात क्षिया हे । 
पृस्तफमे सर्मत्र नीति, उपदेश, बोध, धर्म ओर शाखका विचार्‌ किया 
है । भापा इतनी सरल ओर खामाविक रक्खी गई हे ि उप्तकी कृत्रिम 
स्वनाका > मास्त नही लेता ! आर मानो यह को सत्य पटना ३ ठेता 
्रतीत होता है । 
, पुरत बहत सुन्दर अच्छे कागजप्र उषी है । सवाते भधिक शृ हे। 
कीमत |=) आना डाक स्म =) आना । 
सतक अनर बहुत भोदी द ग है इष र्ये जल्द मगाकर इतरे आनन्द 
कामक! 
कनक सुन्दर } 
क 
यह्‌ एफ मारवाडी मापाका एकमात्र मावपृणी उपन्याप्त हे । इमं इमा- 
नेदारीमे व्यापास्मं मदप्य केपी तरव ओर धन कमा सकता है उसका खाका 
सचा गया हे । 
हम पूणं विशस्त हे कि इपर पुलकके उप्ेदके अटप्तार चला 
अवक्रौ धनमपन हके अपना ओर अपने जात्तका अच्छा सुधार कर सेमा। 


= न. 


पृस्तकर सुर्‌ फोठोके चिनकरे साय बहुत सुन्दर -पी रै । कीमत ॥) 
डर सच =) अनि । 


केसरवित्यस नाटक 1 
( दृसर आव्राते ) 
~ 
वेपाही सुन्दर ओर मेदे कागनप्र यपा है । पिरे प्तक हुगनी 
देव पडी है 1 कीमत वही स्पया १} डाक सर्य |] 


प्रवास-कुपुमावरी । 
( प्रथम गुच्छ ) 


9 


गणवृत्तोकी कवितामे मारवाड, मेवाड आके बीर पुरपोङा वर्णन 
किया गया हे । पुस्तक आशपेपर पर बहुतही सुन्दर उषी है । कीमत 
आना, डाक खच ~] 


सव पुस्तकके मिर्नेका पता- 
शिवचन्द्र भरतिया, 
ढोर ( माख्वा ) 


